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देखो ! इस असारसंसारसे मोक्षके अर्थं तथा सर्वं मनोगत अभीष्ट 
सिद्धिद योगविषयमें हटविदया है जो प्राणियोके हिताथं योगिरान रिव- 
तने पावती परति महाकार योगश्चाखमें वणेन की है, उसी हठविदयाका 
वन करके ब्रह्मानो ब्रह्मपदको पाप हए हे. श्रीकृष्णचन्द्रनीने गीताभ्‌ 
जैनको ओर श्रीमद्धागवतमें उद्धवको उपदेश किया है. भायः ब्रह्मा, 
ष्णु, मेश, नारद, याज्ञवल्क्य सभीने इसका सेवन किया है. मत्स्ये- 
द्रनाथ ओर गोरखनाथजीने प्रथम हिवनीसे हठयोग श्रवण किया, 
न्दीं गोरखनाथजीकी कृपासे स्वात्मारामयोगीन्दने सवे मुमृक्षुओके 
क्षमाप्यथ““हठयो गप्रदी पिका) नामक ग्न्य चार उपदेशोमे रचना 
केया. प्रथमोपदेङामें यम्‌ नियम सहित हठका प्रथमांग आस्न, द्वितीयो- 
देशमें प्राणायामपरकरण, तृतीयोपदेरामें मुद्रापकरण, चतु्थोपिदेशमं 
त्याहारादिरूप समाधिक्रम वणेन किये हँ. उक्तग्रन्थ जोत्स्नाभिधा सस्त 
का होनेपरभी सवै सामान्यको सुगम न हुवा. भतएव हमने स्वे मुम्‌- 
जकिं छाभाथे पे” मिरहिरचन्दनीके दारा यथातथ्य भाषानुवाद्‌ कराय 
वच्छतापुवेक छापके प्रकाश किथा हे । 

आशा हे कि, सवंसनन अवटोकन कर हमारा उत्साह बटे । 
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प्रथमोपदेशः १. 


मू०-श्रीजदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मे येनोपदिष्टा हठ- 
योगक्दि ॥ क्धाजते प्रोत्रतशनयोगमायोटुमि- 


< छ 4 


च्छारधिरोदिणीव ॥ १॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ नत्वा साम्बं ब्रह्मरूपं भाषायां योगबोधिका ॥ 
मया मिहिरचदेण तन्यते हठदीपिका ॥ ९ ॥ मोक्षके अभिलाषी जनके 
हितां रानयोगकेदढारा मोक्ष है फर निक्षका देसी हठयोगपरदीपिकाको 
रचतेहये परमदयाटु स्वात्माराम योगी प्रथमे विघ्ननिवृत्तिके स्यि हग्यो- 
गकी परवृ्तिके कर्ता जो श्रीमान्‌ आदिनाथ ( शिव ) जी हँ उनके नम- 
स्काररूप मगरको अथक प्रारभमे करते हँ कि, श्रीमान्‌ जनो आदिनाथ 
अथोत्‌ सनातन स्वामी शिवजी हँ उनको नमस्कार हो अथवा श्रीशब्द्‌ है 
आदिमे जिसके ठेसा जो नाथ ( विष्ण ) वा श्रीरक्ष्मीसे युक्त जो नाथ 
विष्णु हँ उनके अर्थं नमसकार हो । कदाचित्‌ कहो कि, श्रीजआदिनाथाय 
इस पदमें श्री शब्दके ईकारको इस सूत्रसे यकार क्यों नहीं होतासो 
ठीक नही, क्योकि छंदके ज्ञाताओंका यह समदाय है कि, चाह माषे 
स्थानमें भी मष्पदको छ्खि परंतु छ्दका भंग न कंरे ओर उच्चारण कर- 
नेमे भी सुगमताहैे इससे स॒त्से प्राप्रभी यकार मेथकारने नहीं किया 
सिद्धांत तो यदह कै, श्रीजादिनायाय इस पाठकी अपेक्षा श्यादिनाथाय यह 


१ इको यणानि । इक्को यण्‌ दो अच्‌ परे होत सते । 


(२) ह्योगपदीपिका । [ उपदेशः 


पाठ राघवे युक्तहै क्योकि आदिनाथाय इस पाठमें व्याकरणके किसी 
सूत्रकी भाप्रि नह है इसत यह परिनिष्ठित ( सिद्ध हृ ) है ओर श्री 
आदिनाथाय इस पामे ‹ इकोयणाचे ' इप्त सृत्रकी प्राप्तिकी शेका बनी 
रहतीहै-ओर नो दो दृष्टान्त दिये हँ ( माष मष-उच्वारणमें सुगमता ) 
वे भी रेसे विषयसे विषम हैँ अर्थात्‌ सूत्रकी पापिको नहीं हट सक्ते ओर 
व्याकरणश्ाखके ज्ञाता सारित्य ( छंद ) के भंगका जो दोष उसको नहीं 
मानते-ओर असंमृष्ट ( शासे अयुद्ध ) विधानरूप दोष यद्यपि सहि- 
त्यके रचनेवारोनि कहै तथापि करीं उन्देनि भी मानांहै-जओर व्याक- 
रणशाखके आचार्यो ने ( एकोन ) इस पाठके स्थानमें कभ॑धारय समास 
करके ( एकान्‌ ) असंमृष्ट विधानको नदीं माना है-इससे श्रयादिनाथाय 
इस पाटमेही छाघव है इस बातका बुद्धिमान्‌ मनुष्य विचार कशे-तात्पय 
यह्‌ है कि, उस आदिनाथको नमस्कारंहै जिसने पावेतीके प्रति हटयोग- 
वरियाका उपदेश किया ओर जिसमकार रिवभीने पवेतीके भति हठ्योग- 
क[ उपदेश किया है वह भकार महाकार योगशाखमें भरसिद्धह ओर हट- 
योगवि्या शब्दका यह अर्थ है किं, ह ( सूये ) ठ ( चंद्रमा ) इन दोनों 
काजो योग ( एकता) अथोत्‌ मुयंचद्रमारूप नो प्राण अपान हं उनकी 
एकतासे जो प्राणायामं वह हस्थोग कहातांह सोई॑सिद्धसिद्धांतपद्धातिमे 
गोरक्षनाथ आचाथने इस वचनसे कंहाहि कि, हकारसे सूथ॑ ओर ठकारसे 
चंद्रमा कहा जातो सूथै ओर चंद्रमाके योगसे हठयोग कहाताह-उस 
ह्टयोगका निससे प्रतिपादनहो उस विद्याको हठयोगविद्या करहतेह अर्थात 
हटयोग श्ाख्लका नाम हग्योगविय्ा है-ओर वह हठयोग विद्या 
सवसे उत्तम जो रानयोग अर्थात्‌ संपूण वृत्तियोका निरोधरूप जो 
जसंपज्ञातक्षण समाधिहे उसके अमिटाषी मुमृष्ुको अरोहिणी 


"= "2 `~ 


( नसेनी ) के समान विराजती है नेसे उचै महट्पर विना 


१ हकारः कीतितः सुयष्ठकारश्चद्र उच्यते ॥ सूर्याचद्रमसीर्योगाद्धटयोगो 
निगदयते । | 


१. ] भाषाटीकासमेता । (३) 


परिश्रमही नसेनी पर्हैचा देती है. इसीपकार यह इठयोगतिद्याभी सर्वो 
त्तम रानयोगपर चटनेकं छिये मुमृक्षको अनायासमे रानयोगमें माप्त कर 
देतीहै-इस श्ाकमें उपमा अलंकार ओर इदवचाछंद है-भावा्थ-यह 
हे कि, जिस श्रीआदिनाथ ( शिवेनी ) ने पार्वतीके प्रति वह हटयोग 
विद्या कही है जो सर्गोत्तिम राजयोगपर चटनेकै स्यि अधिरोरि्णीके 
समान है उस श्रीआदिनाथको नमस्कार हो अर्थात्‌ उसको नमस्कार 
करताहूं ॥ ९ ॥ 
[कर = ५ क 

प्र ०-प्रणम्य श्रीगुरु नाथं स्वात्मारामेण योगिना ॥ 
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केवरं राजयोगाय इटविद्योपदिङ्यते ॥ २॥ 

भाषा्थ-इसपकार परमगुरुको नमस्कार करके अधिक विन्नोकी 
आदोकामें अधिकही मेगकी अपेक्षा होती है इस अभिपरायसे अपने गुर 
के नमस्काररूप मंगरुको करते हुये ग्रथकार गरंथके तिषय, संबंध, मयो- 
जन, अधिकारियोको दिखाते हं कि, श्रीमान्‌ जो अपने गुरुनाथ (स्वामी) 
हँ उनको भक्तेपुवेक नमस्कार करके स्वात्माराम नामकाजो मे योगी 
ह वह केवर राजयोगकी प्राप्निके सख्यि हठविद्याका उपदेश । कथन ) 
करता है-अर्थात्‌ हठविदयाका मुख्य फर केवर रानयोगही है । सिद्धि 
नहीं ह, क्योकि सिद्धि तो यत्नके विना भसंगसेही होनाती ह-ईइसम यह 
सूचित किया कि, राजयोगरूप फरसहित हउ्योग इस गरंथका विषय दहै 
ओर रानयोगद्रारा मोक्ष फट ८ भ्रयोनन ) है-ओर फर्का अभिराषी 
अधिकारी है ओर ग्रथ ओर विषयका परतिपाद्यमतिपादकभाव संबेध ह 
अर्थात्‌ ग्रथ बिषयका प्रतिपादकहै ओर विषय प्रतिपायदहै ओर 
ग्रथ ओर मोक्षका प्रयोज्य प्रयोनकभाव संबंध हे क्योंकि ग्रथभी 
हटयोगकेदारा मोक्षका कारण है-ओर गंय ओ अभिधेय ( विषय ) 
फर योग ओर मोक्ष इनका साध्यसाधनभाव संबध है ये सब बात इस 
छ्वोकें कही ह । भावार्थ-यह है कि, मे स्वात्माराम योगी अपने श्रीगुरु 
नाथको भरीपरकार नमस्कार करके केवर रानयोगके यि हटविद्याका 
उपदेश करता ॥ २ ॥ 


(४) हटयोगभदौपिका । [ उपदेशः 


मू ° -श्रात्या बहुमतध्वांते राजयोगमजानताम्‌ ॥ 


क क क 
हटप्रदीपिकां धत्ते स्वात्मारामः कृपाकरः ॥ ३॥ 

भाषाथ-कदाचित्‌ कहो कि, मंज्योग-सगुणध्यान-निगुणध्यान-मुदा 
जदिसेही रानयोग सिद्ध होनायगा हटयोगवियाके उपदेशका क्या फर ह 
सो ठीक नरी, क्योकि जिनका चित्त व्युत्थित ( चंच ) है उनको मं्रयोग 
आदिसे रनयोगकीसिद्धि नरीं होसकती इससे हयोगके दाराही रानयोगकी 
सिद्धिको कहते हुये प्र॑थकार ग्रथके आरभकी परतिज्ञा करते हँ कि, मं्रयोग 
आदि अनेक मतांकानो गाठ अंधकार उसके विषे भ्रमसे रानयोगकेा 
जो नहीं जानते हं उनकोभी राजयोगका ज्ञान निससे हो एेसी हठयो- 
गपदीपिकाको कृपके कतो ( दयालु ) स्वात्मारामयोगी अर्थात्‌ अपने 
आत्मामं रमणके कतो स्वात्माराम-करते हँ अथीत्‌ हवयोगके प्रकाशक 
गरंथको रचते हं अथवा राजयोगके प्रकाशक नो हठ ८ सूर्य चंद्र ) उनके 
भकाशक ग्र॑थको रचते हे स्वात्माराम इस पदसे यह सूचित किया है कि, 
ज्ञानकी सातवीं भूमिकाको माप्त ब्रह्मवेत्ताओंभं श्रष्ठ है सोई ईस श्रुतिमें 
टिखा हे किं, आत्मामें है कीडा ओर रमण निसका रेसा जो कियावान्‌ है 
वह ब्रह्मज्ञानियमं श्रष्ठ है ओर सात भूमियोग वासिष्ठे कही है कि, युभे- 
च्छा १,विचारणा २, तनुमानसा ३, सत्वापत्ति ५, असंसक्ति५, पराथभावि 
नी ६, तुर्यगा, ये सात ज्ञानभूमि योगकी हँ इन सातोमं शुभेच्छा है नाम 
जिसका ओर विवेक ओर वैराग्यसे युक्त ओर शमदम आदि हे पव निसके 
ओर तीव्र ( रबर ) है मोक्षकी इच्छा निस एेसी ज्ञानकी भूमि प्रथम 
योगीननेनिं कदी है १-ओर श्रवण मनन आदिरूप विचारणा ज्ञानकी 
दूसरी भूमि होती है २-अनेके विषयोका ग्राहक मन अनेक निषर्योको 
त्यागकर एक ( ब्रह्म ) विषयमे ही वृत्तिके प्रवाहवाछा होजाय तनु 

१ आत्मक्रीडआत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः । २ ज्ञानभूमिः शभे 
च्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया स्यन्त तीया तनुमानसा ॥ 


सस्वापत्तिश्चतुर्भीं स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । परार्थभाविनी षष्ठी सप्तमी तुय 
गास्प्रृता॥ | 


१, | भाषादीकासमेता । (५) 


( सक्षम ) है मन निसं ठेसी वह निदिध्यासनरूप तनुमानसा नामकी 
तीसरी भूमिहोतीदै ये तीन साधनभूमि कहाती हं, इन भमिययोमिं 
योगी साधक कहाताहि-इन तीन भृमियोसि शुद्ध हये अंतःकरणमें मे 
ब्रह्महं यह जो ब्रह्माकार अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) वृत्तिहै वह सत्वापत्ति नामकी 
चोथी भूमि कहाती है ४ इन चारोसे अगरी नो तीन भूमिद वे असं 
भरज्ञात योगभूमि कहाती ह-सत्वापत्तिके अनेतर इसी सत्वापत्ति भूमिमें 
उपस्थित ( प्राप्र ) हई नो सिद्धि ह उनमें असंसक्त योगको असंसक्त 
नामकी पांचवीं ज्ञानभूमि होती हे । इस भूमिमें योगी स्वयंही व्युतथित 
होता ( उठता ) हे ओर वह ब्रह्मज्ञानियोमें श्रष्ठ कहाताे। ५ निष्में पर- 
ब्रह्मसे भिन्नकी भावना ( विचार ) न रहै वह परा्थभाविनी नामकी छठी 
भूमि होतीरै-इसमें योगी दृसरेके उठानेसेही उठता है ओर ब्रह्मज्ञानि- 
यमे अत्यंत श्रेष्ठ कहाताहै ६-ओर जिसमें तुरीय पदमे योगी पहंचनाय 
वह तुयंगा नामकी सातवीं ज्ञानभूमि दे इसमें योगी स्वयं वा अन्य पुर्‌- 
षसे नहीं उठता है इसमें प्राप्न हुजा योगी ब्रह्मज्ञानियोमें अत्यंत त्रेष्ठसेभी 
उत्तम कहातांहे इसमे भमाणरूप यरं श्रतिंही करीहे कि, पदिरी भूमियेमिं 
इसकोहा जीवन्मुक्त कहते हे ओर उसकोही इस सातवीं भमिमें स्वात्मा- 
राम कहते ह-इसपभक।र अधिक कटनेसे पणं हये अर्थात्‌ अधिक नीं 
कहते है।भावाथे यह हे कि, अनेकमतोके कियेहये अंधकारमें राजयोगको 
जो नहीं नानसकते उनके यिये दयाके समुद्र स्वात्माराम 'हयोगपरदीपि 
का'कोकरतेहं॥ ३ ॥ 
मूर-दटविदयां हि मत्स्यद्रगोरक्षाया विजानते ॥ 
स्वात्मारामोऽथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः ॥ ४ ॥ 
भाषाथ-महान्‌ परुषोके माननसे हटविद्याकी प्रशंसा करतेहुये ग्रथ 


फिक्स 


कार अपनेकोभी महदुरुषेसिदी हठवियाका रभ हज इससे अप- 
नाभी गौरव ( बडाई ) योतन करते हं कि, मत्स्येद ओर गोरक्ष आदि 


र पूवेमयमेव जीवन्मुक्त इत्युच्यते स एवात्र स्वात्माराभपदे नोक्तः । 


६) हटयोगपदीषिका । [ उपदेशः 


हटविद्याको निश्चयसे विशेषकर जानते हँ यहां अदयशब्द्के पठनेसे नाटं- 
धरनाथ, भर्वृहारे, गोपीचंद आदि भी नानते हँ यह सूचित किया-अथोत्‌ 
साधन, लक्षणभेद, फर इनको भी जानते हँ अथवा स्वात्माराम योगी भी 
गोरक्चभादिके परसादसे हट्विद्याको नानता है-ओर सबके परम महान्‌ 
ब्रह्म नेभी इस विद्याका सेवन कियांहै इसमे यह योगीयाज्ञवकयकी स्मृति 
परमाण है कि, सबसे पुराने योगके वक्ता हिरण्यगर्भं हँ अन्य नरी है-ओर 
कहना तभी होता है नब मानसव्यापार ( मनसे विचार ) पिरे होचुका 
हो वह मानसव्यापार आगम (वेद ) लेना सोई इस श्रतिमें छिखा है कि, 
निसका मनसे ध्यान करता है उसकोदही वाणीसे कहता है-भगवानने भी 
यह विदा उद्धवआदिभागवतोंके भरति कर्हीहै ओर शिवजी तो योगी 
परसिद्ध रै-इसस बरह्मा विष्णु शिव इन्टोनिभी इस हटयोगविद्याका सेवन 
कियाहै-कदाचित्‌ कह। कि, ब्रह्मसूरोके कतौ व्यासन योगका खंडन 
कियदि सो टीक नहीं. क्योकि भरकृतिका स्वतंत्र मानते हये उन्हेने 
भेदसरूप आका टी खंडन कियांहे कुछ भावना विरोषरूप योगका 
खंडन नरी कियाहै-ओर भावना तो व्यासको भी इससे संमतंहे कि, 
भावनाके विना सुख नी होसकता सोहं भगवद्रतामें कहौ है नो योगी 
नहीं है उसको बुद्धि नहींहै ओर न उसको भावना होती है- 
जोर भावनके विना शांति नीं हती ओर शांतिसे योग जिसको नरीं 
उसको सुख करहंसि हासकतादै नारायणतीर्थोनि भी कह है किं, स्वतत 
सत्यता मुख्य निसमे एसा सत्य नो चेतनके भेदसे प्रधान ८ म्रकृति ) 
म प्रतीत होता उसका खंडन वाक्योसे व्यासजीने कियाहे कख अपने 
रचेहये ब्रह्मसत्रे वर्णन किये भावना नामके योगका खंडन व्यासजीने 
` १ ह्रम्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः । २ यन्मनसा ध्यायणि 
द्वाचा बदात । > नास्त बुद्ध रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभाव 
यतः रां तिररा तस्य कुतः सुखम्‌ । ४ स्वाततयसत्यत्वसरुखं प्रधाने सत्यं च 
चद्धदगत च वाक्य । व्यासो नराचच् न भावनाख्य योगं स्वयं नामतन्र- 
ह्यसतः । अपि चत्मप्रदं योग व्णकरोन्मतिमान्स्वयम्‌ । भाष्यादिषु ततस्तत्र 


आचायप्रमुखेमतः। मतोयोगो भगवता गी तायामाधेकोन्यतः । कृतः खुका- 
दिभस्तस्मादत्रसतोऽतिखादयः \ ` 


१, | भाषाटीकासमेता । (७) 


नहीं कियि-ओर आत्माके प्रापकयोगका कथन बुद्धिमान्‌ व्यासजीने 
स्वयं कियाहि ओर तिसीसे भाव्य आदिमे आचार्यआदिकेनि मानि 
ओर भगवान्‌ श्रीडृष्णचंदने गीतामें अधिक योग मानाि-ओर शुकदेव 
आदि रने भी योगको रचाहि-तिसमे इस योगमें बहुत संतोका अत्यंत 
आद्रहे-ओर भगवान्‌ने गीताममेभी कहि कि, वेद-यज्ञ-तप-जीर 
दान इनमें जो पुण्य फर कहांहै-उस सबको योगी इस योगको जानकर 
 छवनकरतांहै-ओर उत्तम नो-सनातनका स्थान ( ब्रह्म) है-उसको 
प्ाप्र होताहै-ओर यागो नाननेकां अभिराषी भी शब्दब्रह्मसे अधिक 
होताहै यह कहते हए भगवानने योगके जिज्ञासुको भी उत्तम वर्णन 
कियांहै-योगी तो उत्तम क्यों न होगा ओर भक्तोमें श्रेष्ठ नारद आदि 
मुनियोमे मुख्य याज्ञवरक्य आदिकोने भी इस हठविदयाका सेवन कियाहि 
इससे भक्त ओर ज्ञानियोकाभी इस विद्याके संग कुछ विरोध नीं -इससे 
अधिक वर्णन करनेसे उपरामको भाप होते हं-भावार्थ-यह है कि, मत्स्ये- 
नदर ओर गोरक्षनाथ आदि हव्विद्याका नानतेहँ ओर उनी कृपासे स्वा- 
त्माराम योगी ( मे ) जानताहं ॥ ४ ॥ 
मृर-श्रीजादिनाथमत्स्येदज्ञावरानंदभेरवाः ॥ 
कर, # ह क क (र @ 
चरगामानमरक्षविहपाक्षबड्शरयाः ।॥ ५ ॥ 

भाषाथ-अब हर्योगमें श्रोताओंकी भ्वृत्तिके हेतु उन सिद्धोको 
वणेन करते हं किं, निनको हटविदयासे एेश्वयं मिहि ओर श्रीजादिनाथ 
अथोत्‌ स॒बनाथोमे प्रथम शिवजी रशिवजीसही नाथसंप्रदाय चाह । यह 
नाथसंमदायी खोग कदतेहै ओर उनके रिष्य मत्स्येन्द्र यहां यह इतिहास 
है किसी समयमे आदिनाथ किसी दीपे स्थित थे वहां ननरहित देश 
समञ्चकर पवेतकं प्रति योगका उपदेश करतेथे तीरके समीप नरमें 
रिकाहुजा कोश॑मत्स्य उस यागोपदेशको सुनकर एकाग्रचित्त होकर 


१ वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम्परदिषटम्‌। अत्यति तत्सर्वमिदं 
पित्वा योगी परं स्थानसुयेति चम्‌, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवरतते। 


(८) हटयोगपदीपिका । | उपदेशः 


निश्चर्‌ देह टिकताभया । निश्चरुकाय उस मत्स्यको देखकर ओर इसने 
योगका श्रवण किया यह मानकर कृपा आदिनाथजीने उसके ऊपर 
नरका सिचन किया प्रोक्षण करनेसेही बह मस्स्येन्द्र सिद्ध होगया उसकोही 
मल्स्येनद्रनाथ कहतेहै ओर शाबर नामका सिद्ध ओर आनंदभैरव ओर 
चोरगी सिद्ध किसी समय आदिनाथसे मिरुदि योग जिनको देसे योगेन्द- 
नाथ भूमिमें रटतथे उन्होने कृपासे किसी वनमें िकहुए चौरंगीको देखा 
उनके देखनेसेही चोरगीके हाथ ओर पाद नम अये क्योंकि रहिंदस्थानकी 
भाषामें जिसके हाथ पैर कटनाय उसे चौरंगी कहत हँ बह चौरंगी इन्दीं 
की कृपत्ि मेरे हाथ पैर हए हैँ यह मानकर उनके चर्म प्रणाम करके 
यह प्राथन। करता भया कि, मेरे उपर अनुग्रह करो मस्स्येन्दने भी उसके 
उपर अनुयह किया उसंसे वह चोरंगी नामका सिद्ध प्रसिद्ध भया ओर 
मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्षनाथ, बिङेशयनाथ ये सिद्ध हठयोगविद्याके 
हुए ओर ॥ ५॥ 
# 2. ५9 १.५ १ ॐ ® ® कर £ ॐ [० 
मूट--पथाना भखा यागा कदङदश् केथाडः ॥ 
ॐ ® + [ (क ४ अ क 
करटकः संरानदः सदपादस् चपाटः ॥ &॥ 
(न) ६ (० क = क ८, ट 
कानेरी पञ्यपाद्श्च नित्यनाथो निरंजनः ॥ 
कपाट ।वदुनाथश्च काकचडाश्राहयः ॥ ७ ॥ 
द ०९ ०  _ 9 (> क 
अषमः प्रमुदवश्च वाडा चख च [टदाणः ॥ 
[क क 4 शि. 
भावुका नारदेवश्च खडः काषाच्कस्तथा ॥ < ॥ 
भाषाथ-मन्थान-भेरव-सिद्धि-बुद्ध-कन्थडि-कोरटक-सरानंद-सिद्ध- 
पाद्-चपटी-कानेरी-पूज्यपाद्‌-नित्यनाथ-निरनन-कपाटी-बिन्दुनाथ-काकच- 
ण्डीश्वर-अष्टाम- प्रभुदेव- घोडा- चोरी- टिटिणि- भानुकी- नारदेव- खण्ड 
कापालिक ॥ £ ॥७॥ ८ ॥ 
मुः ् ^> ८० ४ 
र-इत्यादया महासद्धा दटयागप्रभावतः ॥ 


# ® अ 


खंडयित्वा काठदडं बऋह्माड विचरति ते ॥ ९ ॥ 


१ | भाषाटीकासमेता । (९) 


भाषा्थ-इत्यादि पूर्वोक्त महासिद्ध यहां आदिपदतसे तारानाथ 
आदि छेने हटयोगके मरभावसे काके दण्डको खण्डन करक अर्थात्‌ दह 
ओर माण तरियोगके जनक मृत्युको जीतकर ब्रह्मांडके मध्यमे विचरत 
अर्थात्‌ अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मांडमें चाह नहां ना सक्त हँ सोई 
भागव॑तमें इस वचनसे कहाहै किं, पवनके मध्यमे हँ मन जिनका एेस 
योगीश्रोकी गति तरिोकीके भीतर ओर बाहर होती है ॥ ९ ॥ 


प्रर -अरोषतापतत्तानां समाश्रयमटो इटः ॥ 
अशषयोगयुक्तानामाधारकमटो इटः ॥ १० ॥ 
भाषाथ-अबर हटयोगकेो संपृणे तार्पोका नाशक ओर संपृणे योगो- 
क¡ साधक मठ कमटरूपसे वणेन करते हं किं, संपूणे जो आध्यात्मक 
आधिभौतिक आधिदैविक तीन पकारके ताप उनते तपायमान मनुष्यो 
को हटयोग समाश्रय मठ ( रहनेका षर ) रूपंहे । उन तापोमें आध्या- 
त्मिक ताप दोमकारका है-शारीर ओर मानस । उनमें शरीरका दुःख 
न्पाधिसे होतांहै ओर मनका दुःख काम आदिसे होताहि ओर व्याघ्र 
सपं आदिते उत्पन्न हुये दुःखो आधिभौतिक कहत ओर सूये आदि 
ग्रहोसि उत्पन्न हये दुःखको आधिदेविक कहते हं इन तीन: प्रकारके 
तापोसे तप्तमनुष्योंको हठयोग इसपकार सुखदायीहे नेसे सूयसे तपायमान 
मनुष्योंको घर होतांहे ओर अशेष ( संपृणं ) योगोसे युक्त जो पुरुषै 
उनका आधार इसप्रकार हठयोग है नेसे संपूण नगत्का आधार कमठ 
हे अर्थात्‌ कच्छपरूप भगवान्‌ रूपंहै भावार्थं यहे कि, संपूण तापेसि 
तपायमान मनुष्योका आश्रय मटरूप ओर संपूणे योगियोका आधार 
( आश्रय ) कमटरूप हठयोग है ॥ ९० ॥ 


प्-दटविद्या प्रं गोप्या योगिना पिद्धिमिच्छता ॥ 
भवेद्रीयवती गत्ता नवीयो त॒ प्रकारिता ॥ १३॥ 


नि 


१ योगेश्वणां गतिमाहुरन्तैदिख्िोक्याःपवनान्तरात्मनाम्‌ । 


( १० ) हठयोगप्रदीपिका । | उपः 


भाषाथं-अब सपण विद्ाओंकी अपेक्षा हटयोग रियाको अत्यंत 
गप्र करने योग्य वर्णन करते ह-सिद्धि अथात्‌ अणिमा आदि रेश्चयै वा 
मोक्षे अभिटाषी योगीको हठविद्या अव्यत गुप्र करने योग्यहे क्योकि 
गुप कीहुरं हठविद्या षीयंवारी होती है अर्थात्‌ एसे रेश्चयैको पैदा करती 
कि, जो कदाचित्‌ न डिगसकै ओर प्रकाश करने धर्य॑से रहित हो 
नाती हे अव्‌ भसंगसे योगके जधिकारीका वर्णन करते है कि निरतन्दिय 
शन्त भोगो आसक्त न हो ओर दोषोसे रहितहौ ओर मक्तिका जभि- 
टाषीहो ओर दोरषसि अन्य नो संसारफे धर्म है उनसे हीन नहो ओर 
आज्ञाकारी हो उसको ही हऽ्योगविवा देनी अन्यको नहीं । याज्ञेवत्कयने 
भी कारे कि, शाक्चोक्त कर्मोसि युक्त कामना ओर संकल्पे रहित 
यम ओर नियमसे युक्त ओर संपूर्णं सं्गसे वनित ओर विद्यास 
युक्त क्रोधरहित सत्य ओर धर्मम परायण गुरुकी सेवामें रत पिता 
ओर माताका भक्त अपने गहस्थ आदि आश्रमम स्थित श्रेष्ठ जचारी ओर 
विद्धानेनि निसको भरीभकार रिक्षादी हो एेसा पुरूष योगका अधिकारी 
होता ओर यह भी करीं ख्खँहै कि, जो योगीका वेषधारी कामदेव 
ओर उदरके वशीम्‌त हो उसका योगका उपदेश न कर । इपर विषयमें 
योगचितामणिके कतो तो यह कहते कि, यदपि इत्यादि पुराणवचनमं 
माणीमात्रको योगमें अधिकार मिरतांहे कि, बाह्मण क्षत्रिय वेद्य जद खी 
इनको पवित्र करनेवारा कर्माकी शांतिके स्यि ओर मुक्तिके अथै योगसे 
अन्यनरींहै तोभी मोक्षरूपनो फरृहै वह॒ योगत्ते विरक्तकोही होति 
इसपर विरक्तकोरी योगका अधिकार उचितहे सोई वायुसंहितमें शिख है 
१ निताक्षाय-्रान्ताय सक्ताय मुक्तौ विदीनाय दोषेरसक्ताय मुक्तीअदी- 
नाय दोषेतैेरूक्त कत भदेयो न देयो हटश्चेतरस्मे । २ विध्युक्तक्मसंयुक्तः 
कामसंकस्पर्वाजतः । यमश्च नियनमेयुक्तः सवंसंगविवर्जितः ॥ कृतविद्यो 
जितक्रोधः सत्यधर्मपरायणः । गुरुडुश्रषणरतः पित्रमादपरायणः ॥ स्वाश्रम- 
स्थः खदाचारो विदधद्धिश्च सुरक्षितः । ३ शेश्रोदररतायेव न देयं वेषधा- 
श्नि । ४ ब्राह्यणक्षत्रियविशां खीजुद्धाणां च पावनम्‌ । शांतये क्मणाभन्यदयो- 
गात्रास्ति विमुक्तये । ५ दृष्टे तथाठेश्रविके विरक्तं विषये मनः । यस्य- 
तस्याधेका्तिस्मिन्पोगे नान्यस्य कस्याचेत्‌ । 


१. ] भाषाटीकासमेता । ( १४, 


कि, ट| केक ओर वेदोक्त विषयमे जिसका मन विरक्त हे उसकाही इस 
योगमें अधिकार है अन्य किसीका नहीं हे । सरेश्रराचा्यैने भी कहि कै, 
इस रोक ओर परटोकके विषये[५ जो विरक्त मनुष्य संसारके त्यागका 
अभिलार्ष।है एसे किसीही जिज्ञासु पुरुषका योगमें अधिकारहे-इति । वृद्धोनि 
भी कहे कि, यह योग दुर्विनीत ( क्रोधी ) को कदाचित्‌ न देना क्योकि 
गुप्र रक्खाहुजा योग भी प्रकारके फटको दतांहै ओर अस्थान (कुपात्र) 
मे स्थापन करतही कोधहुयी वाणी उसी समय दग्ध करती है कुछ चिर- 
काटमें नहीं. भावाथे यह है कि, सिद्धिका अभिाषी योगौ हव्विद्याको 
भरीपमकार गप्र रक्खे क्योकि गुप्र रखनेसे वीर्यैवाी ओर प्रकाञ्च करनेसे 
वीयैरहित होती है ॥ ११॥ 
प्रट--सुराग्ये धामिके देशे सभिक्षे निरुपद्रवे ॥ 
धनुःप्रमाणपय॑तं शिरायिजनख्वनिते ॥ 
[ककय (३ ध च १ 
एकति मरिकामष्ये स्थातव्यं इटयोगिना॥१२॥ 

भाषाथ-अब डेट शछोकसे हटयोगाभ्यासके योग्यदेशका वर्णन कर- 
तें कि, निस देशमें अच्छा राना हो क्योकि जसा राजा वैसीही मरना 
इक्त महान्‌ पुरुषोके वचनसे शोभन राजाके होनेपर प्रनाभी शोभन होगी 
यह सूचित समञ्चना । ओर जो देश धमेवान्‌ हो इससे यह म॒चित क्रिया 
कि, धार्मिक देरमें हठयोगके अभ्यासीको अनुक भोजन आदिका छाभ 
होता रहेगा ओर निस देशभ भिक्षा अच्छी मिती हो इससे यह सूचित 
किया कि,विना परिश्रम भिक्षाका छाम होगा ओरजो चोर ओर व्याघ्र ज- 
दिके उपद्रवोंसे रहित हो इससे यह सूचित किण कै,वह देश दीर्षं कार- 
तक वसने योग्य है ओर नहां आसन टो उसके चारों तरफ धनुष प्रमाण 


१ इहामुत्र षिरक्तस्य संसारं प्रजिहाखतः । जेज्ञासोरेवकस्याषपि 
योगेस्मिन्नधिकारिता । २ नेतददेयं दुर्विनीताय जातु ज्ञानं पतं तद्धे 
सम्यक्फलाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानेष वाचां देवी कोपाच्निदेहेच्रोऽचिराय । 
श्यथा राजा तथा प्रजाः । 


( १६) ठयोगपरदीपिक । [ उपदेशः 


पर्यत ( ४ हाथभर ) शिछा अग्रे नर ये नहों इससे श्ञीत उष्णके विकार 
क¡ अभ सूचित किंया ओर ने। एकत ( विनन ) हौ इसे ननेकि समा- 
गमाभावसे कहआादिका अभाव सूचित किय, क्योकि जहां जनेोका समूह 
हो ताहे वहां कलह आदि होतेह सोई भागवतमें कहे कि, बहुत मनु- 
ष्योके वासम कर्ह होताहे ओर दोमनुष्यौकी भी बात होने रुगतीहै एेसे 
पर्वोक्तं देशमें जो मठिका ( छो गृह ) उसके मध्यमे हटयेगका अभ्यासी 
योगी अपनी स्थिति करने योग्ये इससे शीत धूप आदिके शका अभाव 
सूचित किया यहां किसीनें यै आधाश्वोक प्रक्षिप ( बनाकर ) शिखा है 
उसका हमने अथे नहीं छ्खा कि, वह पक्षिप है क्योकि मरके शोकोकाही 
व्याख्यान हमनेकियांहे इसी पकार अगि भी जिनश्चोकोंका हमने व्याख्यान 
नरीं किया ओर बे हटदीषिकामे मिलनाय तो वे स्र प्रक्षिप्त नानने- 
भावाथ यहहै कि, न्ह संदररान्य हो नो धार्मिक हो नौ सुभिक्ष हो 
उपद्रवन हो ओर नहां धनुषके पमाणपर्थत शिला अग्निन येनहो ओर जो 
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एकत हो एसे देशमें गोटासा मठ बनाकर हठयोगी रहै ॥ १२ ॥ 
मृ व ४८ ९  @ त्युचच @ * 
ॐ-अटपद्रारमरत्रगताववर्‌ नाव्युञ्चन(चायत 
० (क 9 न 
सम्यग्गामयसद्रछिप्तममटं निःरोप्जतूज्ज्ितम्‌ ॥ 
ब्य मंडपेदिकूपरुचिरं प्राकारकषवेश्तं _ 
प्रक्ति्यब्रमरस्य सक्षणामद्‌ सद्धदठम्यिाप्ताभः३२ 
 भाषाथ-जब मके ठक्षणका चणन कते कि, निष्का छोटा दार 
ट्‌- ओर जिसमे गवाक्ष आदि रध (छिदि) नह ओर गतै (गदा) नहो 
ओर जिसमे मसे आदिका विवर ८ बिष ) न हो-भर न अत्यन्त ऊँचाहो 
ओर्‌ न अत्यन्त नीचाहो ओर न अत्यन्त विस्तास्से युक्तहो-श्यो कि अत्यंत ऊचे 
पर चटनेमे ओर अत्येत नीचेसे उतरनेमं श्रम होताहै ओर अत्यंत विस्तार 
संयुक्तमे दूर दृष्टि जाती इससे इन सब आसरनोका निषेध कियाहै-कदा- 
१ वासे बहूनां कृदो भवेद्धातौद्योरपि । >. युक्तादारविदारेण दठयोगस्य 
क्द्धये । 


१. ] भाषाटीकासमेत । ( १३) 


चित्‌ कहो कि,अल्युच नीच आयत इन तने शब्दका अर्थं भिन्न > टे इससे 
इनका कर्मधारय समास केसे होगा क्योकि कमधारयसमाप्त उन पदोका 
हुआ केरेदे जिनका अर्थं एक हुभआ करति सोई इसं सूत्रम छ्िखादि कि, 
समानाधिकरण तत्पुरुषको कर्मधारय कहते हे सो ठक नरह क्योकि ममं 
तीनों पदोका सामानाधिकरण्य हे अथौत्‌ अत्युच्च नीच आयतरूप नो-मट 
उससे भित्र मठ हा क्योंकि अत्युचनीचायत शब्दके सग न शब्दको समास 
होतांहे ओर न रोप नहीं होता अथवा न यद पृथक्ही पद्‌ है इससे यह 
विरोपण वििष्यके संग समासको पाप्र होताहे इसं स॒तरस्ष कमधारय समास 
करनेमें कोई भी शंका नही है ओर नो मठ भीपकार चिकन गोबसरस 
पा हो ओर निभे ( सच्छ) हो ओर नो मशक मत्कुण आदि जंतु- 
ओसि रहित हो-ओर जो मरके बाहर देशमें मंडप वेदी कूप इनसे 
शोभित हो ओर जो भरीभकार प्राकार ( परकोटा ) से वेष्टित ( भीत- 
से युक्त ( हो-यह पूर्वोक्त योगमठका क्षण हयोगके अभ्यास करनेवाे 
सिद्धो ने कहाहि- नंदिकेश्वर पुराणम तो यह मटका रक्षण कहांहे, किं जिस 
मेदिरकी रचना रमणीय हो-नो मनको मिय हो-सु्गोधतहो-धूपकी अत्यन्त 
गंधसे सुगधितहो-पुष्पोकिं समृहसे मंडित हो-ओर जो मुनि तीथं नदी वक्ष 
कमाशनी पवेत इनसे शोभित हा-ओर नसमं चित्राम निकसेरो-ओर नो 
चित्रकि भदसे विचित्र हो बुद्धिमान्‌ मनुष्य एसे रमणीय योग रको ञुभ 
मार्मसे केर-क्योकि चित्रामेमें टिखि शांत मुनिरयोको देखकर मन शांत 
होतहि ओर चित्रामोके सिद्धोको देखकर बुद्धिम उदयम बटतोहे योगघरके 
मध्यमे ससारके मेडरुको स्वि ओर करीं २ इमान ओर षर नरकेको 
लिखि क्योंकि उन भयानक नरकोको देखकर सिद्धिके अभिलाषी योगीको 
असार सेसारमें अनवसाद्‌ ( अनिश्चय ) होति क्योकि नरकोमें रोगी उन्मत्त 
व्रणी ( घाववे ) नेतु दीखतेहे-अथोत्‌ योगम परवृत्ति न होगी तो रेसेही 
नरक मुञ्ञे भी भिरे गे । भावाथ यह हे कि, जिसका छोटासा दारहो जिसमें 
बहुलम्‌ । 


( ९४) हठयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


छिद्र गदे बिक न हों-ओंर नो अत्यन्त ऊंचा विस्तृत न हा ओर नो भरी- 
प्रकार चिकने गोमये हिपाहो ओर नो स्वच्छ हो ओर जिसमें कोई नीव 
नहो ओर जिसके बाहर मंडपवेदी कूप हों ओर शोभित हो ओर निसके 
चारो तफं प्राकार ( भीत) हो यह योग मटका रक्षण हटयोगके अभ्यास 
कतां सिद्धं ने कहांहै ॥ १३ ॥ 
मृरु-एवेविपे मठे स्थित्वा सवैचिताकिवाजतः ॥ 
गुरूपदिष्टमाभण योगमेव समभ्यत्तत्‌ ॥ १४॥ 
भाषाथ-मय्के लक्षण कहकर म्मे करने योग्य कर्मक कहते है 
कि, संपृणे चिताओंसे रहित मनुष्य इसपरकारके मरमं स्थित होकर गुरने 
उपदेश किया जो मागे उससे सदैव योगका अभ्यास केरे ओर यहां एवं 
पद्से यह सूचित किया कि, अन्य करम॑का अभ्यास विघ्रकारी होताहै. सो 
योगबीनमें काहि कि, निरसने वायुको जीत खख।हो उस गुरुकी सदैव 
सेवा करे ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य गुरुके मुखारषिदके प्रसादंस भ्राणोका जय 
कर्‌ रानयोगमें भी छिखाहि कि, वेदांत ओर तके[के वचन वेद्‌ ओर नाना 
प्रकारके शाखोके समृह ओर ध्यान आदि ओर वज्ीभृत इद्वियें इनसे चि- 
तामाणि ( योग ) की मापि एक गुरुको छोडकर नहीं होती अथौत्‌ गुरुके 
दारादही योगकी मापि हेती है स्कंद इरणम भी छि है कि, स्थिर उदधि 
मनुष्य आचाय गुरसे योगके सवेरव ( पणं ) को जानकर यथोक्त ( शाखो - 
क्त) फटको माप्त होताहै ओर नित्रैति ( आनंद ) कोभी पपत होतांहै. सुरेश्च- 
राचाथेने भी कहाहै कि, गुरुके प्रसादसे अष्टांगसहित योगको प्राप्र होता 
ओर शिवजीके भसादसे सनातनकी नो योगसिद्धि उसको प्रप्र होतहि. जिस 


१ मरूज्जयो यस्य सिद्धस्तं सेवेत गरुंसदा । गुरूवक्रप्रसादेन कर्यात्प्राण- 
जयं बुधः । २ वेदांतत्कोक्तिभिगरामेश्च नानाविधैः शाख्रकदंबकैश्च।ध्यानादि 
भिः सत्करणेने गम्यश्चितामणिर्दोकगसंविदाय । ३ आचायौ्योगसवस्वमवाप्य 
स्थिरधीः स्वयम्‌। यथोक्तं टभतेमोक्षंप्राप्रोत्याषै च निर्वृति । ४ गरुप्रसादाह् 
भते योगमष्टांगसंयुतम्‌ । लिवप्रसादाद्टभते योगांसद्धि च शाश्वतीम्‌ । यस्य 
देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा ग॒रो। तस्यैते कथिता द्यथीः प्रकारोते मदात्मनः। 


१. |] भाषाधैकासमेता । ( १५ ) 


की देवतामें परम भकतिदै ओर जेसी देवतामेंटै वैसी ही भक्ति गुर्द 
उप्त मह।त्माको शाघरमें कह य सब पदां प्रकाशित हाते ह ओर श्रतिमें 
मी कहा है फ, वही पुरुषनानताहै जे! आचार्यं वारखदि।भावाथं यह दै कि, 
इस पवोक्तप्रकारके मटमें स्थित होकर संपृणं चित्ति रहित मनुष्य गुर 
के उपदेश किये मागेसे सदेव योगका अभ्यास करे ॥ १४ ॥ 
मल-अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमभ्रहः ॥ 
॥ ष." ५ ह ~ ग = 
जनपस्गश्च खट्यच षड्भयाी विनरयति ॥३५॥ 
भाषाथ-अब योगाभ्यासके परतिबेधकोको कहते हँ किं, अत्याहार 
अथात्‌ क्षुधास्े अधिक भोजन भयास अथौत्‌ परिश्रम निसमे हो देषा व्या- 
पार प्रनलप ( बहुत बोन। ) नियमोंका ग्रहण भ्थात्‌ शीतर नरसे भातः 
काटस्रान, रत्निमें ही भोजन फलाहार आदिका नियम करना ओर जनका 
संग क्योकि वहभी काम आदिको पैदा करताहे ओर चंचटता इन 
अत्याहार आदि छः इसे योग विरोषकर नष्ट हो ताहे ॥ १५ ॥ 


मूक-उत्साहात्सादसाद्वेयं तत्वज्ञाना निश्चयात्‌ ॥ 

जनसंगपरित्यागात्पदभिय।भः प्रसिद्ध यति ॥ १६॥ 

भाषार्थ-अवब योगके साधकोको कहत हँ कि, विषयोमिं खगे चित्त 
कोभी रोक दगा यह उद्यमरूप उन्साह ओर साध्य असाध्यको विचार 
कर शीघ्र वृत्तिरूप साहस ओर धैय जीवन प्थेतमें तो सिद्ध होरीगा 
इस खेदके अभावको भय कहते हँ ओर मृगतृष्णाके नट की त॒स्य 
विषय मिथ्या है ओर ब्रह्मही सत्य हे यह वास्तविक ( सत्य ) ज्ञानरूप 
तत्वज्ञान ओर निश्चय अर्थात्‌ शाख ओर गारुके वाक्योमे विश्वास श्रद्धा 
ओर योगाभ्यासके विरोधीननोका जो समागम उसका परेत्याग इन छः 
वस्तुभसे योग शीघ्र सिद्ध होतोहे ॥ १६ ॥ 


९ आचार्यवान्पुरुषो वेद्‌ । 


(९६) हंठयोगपदीपिकीं । [ उपदृश्चः 
अथ यमनियमाः । 


प--"'आदसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय क्षमा धृतिः॥ 
दयाजेवं मिताहारः शोच चव यमाद््॥१॥ 
तपः संतोष आास्तक्य दानमाश्वरपूननम्‌ ॥ 
पिद्धीतवाक्यश्रवण हीमती च तपो हृतम्‌ ॥ २॥ 
नियमा दश संभरोक्ता योगशाघ्चविशारदः' ॥ 
भाषार्थ-हिसाका त्याग सत्य-चोरीका त्याग ब्रह्मचर्ै-क्षमा धीर- 
ता-दया-नम्रता-प्रभितभोजन ये दश्च यम कहाते ह-ओर तप संतोष- 
आस्तिकता (पररोकको मानना)-दान-ईश्वरका पुजन सिद्धां तवाकयोका 
श्रवण-छजना-बद्धि-तप-होम ये दश्च नियम योगशाख्के पेडितेनि केह 
हं २॥ ये अटारश्ोक प्रक्षिप्र हं । 


मूल-दटस्य प्रथमांगत्वादा्नं पृवेसुच्यते ॥ 
कुयोत्तद!सनं स्थेयेमागेग्यं चांगङाववम्‌ ॥ १७॥ 
भाषार्भ-पथम आसनके कथनमें संगतिको ओर आसनके फरको 
कहते हैँ कि, हटयोगका प्रथम अंग होनेसे आसनको प्रथम करते हैँ किं, 
ये योगके चार अंग करेगे कि, आसन कभक ( प्राणायाम ) विचित्र मुद्रा- 
ओंको करना ओर नादका अनुसंधान ओर परत्याहारसे समाधिपर्यतोका 
अंतर्भाव नादमे है उन चारोमें आसन प्रथम अंग है इससे उसकाही परि 
वर्णेन करते रहि, तिस जासनकी स्थिरता इसख्यि करे किं, देह ओर 
मनकी चंचरतारूप नो रनोगणका धमं उसका नाशक आसनंह क्योकि 
इस वचनम यह छिखाहि किं, योगी आसनसे रजोगुणको नष्टं करतांहै ओर 
आोग्यकारकरै अथात्‌ चित्तको विक्षेपक रोग नहीं होति क्योकि पतं- 


ज 


१ आसनेन रजौ रंति । 


१. ] भाषाटीकासमेता । ( १७ ) 


जछिके इस सूत्रम रोगकोभी चित्तका विक्षेपक कटाहे कि, व्याधि-उत्थान 
संशय-पममाद-आरुस्य-अबिरति-भ्राति-द्रोन अर्ब्धभूमि (पूर्वोक्त 
भूमि्योका न मिना ) अनवस्थित ( चंचरुता ) ये चित्तके विक्षेपरूप 
विघ्रह ओर अर्गोका छाघव क्योकि वह लाघव गौरवरूप तमोगुणके 
धमेका नाशक है ओर चकारके पटनेसे क्षधाकी वृद्धि आदिभी समञ्चन 
अर्थात्‌ एसा आसनो नो स्थिर नीपेग अंगोँका छावव उतत्नकरे ओर 
निससे क्चुधा न बेटे ॥ १७ ॥ 
[त भ क, कर रै य भ, क 
मूट--वासष्ठायश्च सुनाभमस्त्यनद्रादययश्च यामः ॥ 
अंगीकृतन्यासनानि कथ्यंते कानिचिन्मया ॥१८॥ 

भाषा्भ-वसिष्ठ आदिकोंके संमत जो आसन हँ उनमें श्रेष्ठ २ आस- 
नोके वर्णनकी पतिन्ञा कण्ते हें कि, वसिष्ठ है आदिमं जिनके एसे मननके 
कतौ मुनियोने आर चकारके पटनेसे मं्के ज्ञाता्ओने ओर म्यदहे आदिमं 
निनके रेमे योगियों ( नारुधरनाथ आदि ) ने जथोत्‌ हटयोगके अभ्या- 
सियोँने ओर चकारक पटनेसे मुद। आदिकं ज्ञाताओनि अंगीकार क्यिजो 
चोराशी ८४ आसन हँ उनमें कितनेकं श्रेष्ठ आसनोको मे कहताहं यदपि 
दोनोको मनन ओर हटयोगका अभ्यास था तथापि वसिष्ट आदिकोक। तो 
मनन मुख्य रहा ओर मल्स्येद आदिकोंको हटयोगका अभ्यास मुख्य रहा 
इससे दोनोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ पटांहे ॥ १८ ॥ 
मूल - जानूर्वोरंतरे सम्य्त्वा पादतटे उभे ॥ 

ऋलकायः समासीनः स्वस्तिकं तपरचक्षते ॥१९॥ 

भाषा्थ- स्वस्तिक आसनको कहते हँ कि नानु ८ गोडे ) ओर नेवा- 
ओंके बीचमें चरणतर अर्थात्‌ रोनों तरवाओंको रुगाकर नो सावधानी- 
पर्वैक बैठना उसे स्वस्तिकासन कहत ॥ १९ ॥ 


१ व्याधिरत्थानखंशयप्रमादालस्याविरतिश्रांतिदरौनारन्धभूमिकत्वाऽनव- 
स्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेतरायाः । 


(१८ ) हठयोगभदोपिका ।  [ उमदेशः 


हि (रि सधे = 


"2 (कत गट + 
मख-सत्य दाक्षणगुत्फ त॒ प्रष्ठपाश्च नियाजयत्‌ ॥ 
दक्षिणअप्‌ तथा सव्य गाम गाप्रुवाकृति ॥२०॥ 
भाषाथ-गोमुख आसनको कहते हे कि, कठिके वामभागमें दहना 
गर्फ टकना ओर दक्षिणभागे वामेटकनेके। रुगाकर जो गोमुखके समान 
आकार होनाताहे उसे गोमखासन कहते हँ ॥ २० ॥ 
मू ९ त श, (~ | 
एके पाद्‌ त्थकस्पान्वन्यप्दुरूणे स्थतम्‌ ॥ 
[क = क, श क, क 
₹तरास्मस्तथा चार वारासनामतरतम्‌ ॥ २१॥ 
भाषाथ-वीरासनको कहते हैँ कि, एकचरणको वाम नंधाप्र ओर 
द्‌सरेको दक्षिण जंधापिर रखकर वीरासन होतहि ॥ २१ ॥ 
वि (८ द ~ ॐ क [ @>३ व 
ट गुद नरूदय गल्फभ्या व्युत्कपण समाहतः ॥ 
५ न ५९ , ८१ णस ४४८ (अ [वे 
ससन भवदतदतिं यागरविदा विदुः ॥२२॥ 
भाषाथ-कूर्मासनको कहत दोनों टकनोसे गुदाको रिपरीत्‌ करम॑से 
अथात्‌ दक्षिणम वामभागःवामसे दक्षिण भागको रोककर जे। सावधानी 
बेटनाय्‌ उसे कूर्मासन कहते दँ ॥ २२॥ 
५ 1 नूर ` कि त 
सट पद्यक्षिनि व॒ सस्थाप्य जानूारतर करा ॥ 
(विक्र 3 ॐ < ॥ र # 
[नवंरय भूम्‌ सस्थाप्य व्यमस्य इद्ुटाप्नम्‌२२॥ 
भाषाथ-अव कुद्कुटासनको कहते हँ कि .पद्मारनको रुगाकर अर्थात्‌ 
जधा ओंके ऊपर उत्तान ( खड ) दोनों चरणके स्थापन करके ओर नानु 
( गोड ) आर नंधाओकि मध्यभागे दोनों हार्थोको छगाकर ओर उन 
दोनो हाथेको भूमिम स्थपन करके आकाशमें स्थित रहै पृ्मासनके 
समान जो यह आसन है सो कुकयप्तन कटहातांहे अथौत्‌ मुरगके समान 
स्थिति करनी ॥ २३ ॥ 
* क, ४ ‡ 9 ॐ ¢ ॥; 
मूटड--कुष्ु 2 [सनकववस्था दास्या उवध्य कषराम्‌ ॥ 
भवेत्कूमवदुत्तान एतदुत्तानदमकम्‌ ॥ २४ ॥ 


१. | भाषाटीक।[समेता । ( १९) 


भाषार्थ-अब कुर्मोसनको कहत कि, कुक्रटासनके बेधनमें स्थित 
होकर अर्थात्‌ कुकटासनके रगाकर ओर दोने। भृनाअसि कन्धरा ( ग्रीवा) 
को भरीपरकार रबँधकर कमं ( कच्छप ) के समान उत्तान (सीधा )हो 
न।य तो वह उत्तानकूमांसन काते ॥ २४ ॥ 
< भ (कि ५ न = ¢= (जकर 
मक --पदगष्ठा त॒ पाणस्या गृहत वणप ॥ 
धनुराकेषण कुयाद्धनुराकइनश्ुच्यत ॥ २५ ॥ 
भाषाथ-अब धनुरासनकोा कहते है कि, दोनों पादक अगर्गेको 
हार्थोसि पकडकर श्रवण ( कान ) परयत धनुषके समन आकर्षण करे 
( खींच ) उसको धनुरासन कहते हं ॥ २५ ॥ 
मू भभ मूः (9 ~ = € ^ = 
र~ वापारूमखापतदक्षपाद्‌ जानाब(ह्वाषएतवामपादम्‌। 
प्रग्रद्यतहतासाततामः जचमत्स्पन[धादतः- 
माप्तनस्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषाथ-अब मत्स्येदासनको कहतेहे कि, वामनंघाके मृरमें दक्षिण 
पादको रखकर ओर नानुसे बाहर वाम पादक हाथसे ख्पेटकर ओर 
पकडकर ओर परिवर्तित अंग होकर अथात्‌ वाम भागसे पीठकी तफ 
मुखको करके जिस आसनमें टिके वह मत्स्येन्दनाथका कहा मत्स्येद्रासन 
होते । इसीपरकार दक्षिणजंष।के ममे वामपादको रखकर ओर षीटपर 
गये दक्षिण हासे उसको ग्रहण करके ओर वामनानुसे बाहर हाथसे 
लपेटे दक्षिणणदका दक्षिणपादकौ नानुसे बाहर र्पेटे फिर उसको 
वाम हाथसे ग्रहण करके ओर दक्षिणभागतस्त पीटकी तर मुखकों करके 
भी हठयोगका अभ्यास कंर अर्थात्‌ यह भी एक मत्स्येदासन हे ॥२६॥ 
मूर-मत्स्थंद्रपीटं नटसरदीप्ि प्रचंडरुम्मंडरुखंडन। 
खम्‌ ॥ अभ्यासतः ऊडलिनंप्रवीपं चंद्र स्थरत्वंच 
दद्‌॥त पुराम्‌ ॥ २७ ॥ 


(२०) हट्योगपदीपिका । [ उपदशः 


भाषार्भ-अब मस्स्येदासनके फटको कहते कि.यह म.स्येदासन नठ- 
राधिका दीपन ( अधिक ) कर ताह क्योकि यह आसन प्रचंडरोगोका जो 
समूह उसके नाराकेयिये अके समानंहै ओर कडछिनी जो आधार 
शक्तिद उसके भबोध ( नागरण ) अथौत्‌ निद्राके अभावको ओर ताटुके 
उपरके भागमें स्थित जो चंद ( नित्यस्चरेहे ) उसकी स्थिरताको अथौत्‌ 
ञ्रनेके अभावको पुरुषोको देतांहै अथौत्‌ करता ॥ २७ ॥ 
४ रो ® ॐ क 2 ^ [९ ॥ 
मट-प्रसाये पादो भुवि द॑डषूपो दोभ्यी पदाग्रद्वितयं 
गररीत्वा ॥ जान्‌षरिन्यस्तरुखटदेशो वसेदिदं 
पञ्चिमतानमाहुः ॥ २८ ॥ 
भाषार्भू-अब पथिमतानासनको कदत कि, दंडके समानंह रूप निनका 
रसे ओर मिहे गुरफ जिनके एसे दोनोचरणोकी भूमिपर फैखाकर ओर 
आकुंचित ( सुकंडी ) है त्नी जिनकी एेसी मुजाभोसे दोनों पादोके दोनों 
अग्रभागोँको ग्रहण करकं अर्थाव्‌ अगृोको इसभकार पकडकर नेते नानु 
ओके अधोभाग भूमिसे उपर न उठे ओर नानुओंके उपर रक्खाहि र्लाट 
( मस्तक ) भाग जिसने एेसा होकर जहां पुरुष वसे उस आसनको पश्चिम- 
तान आसन कहतेहँ ॥ २८ ॥ 
[अ (क न ६. (क ®= $ 
म्र--इति पाश्चमतनमाषहरस्य पवन पाश्चमवाहन 
करोति ॥ उदयं नठरानरस्य कुयोदुद्रेकारयै- 
परोगतां च पसाम्‌ ॥ २९॥ 
भा गर्भ-अव इस आ।सनके फएरुको कहते कि संपूर्णं आसनोमं मुख्य 
यह्‌ पश्चिमताननामका आसन प्राणरूप पवनकेो पश्चिमवाही करता अर्थात 
सुषुम्ना नाडीके मार्गेसे प्राण वहने टगतांह ओर जटराग्निको उत्पन्न कर- 
ताह अर्थात्‌ बाति ओर उदरके मध्यमे कृताको करतांहै ओर पुरुषोकी 
अरोगता ( रोगका अभाव ) करति ओर चकारसे नाडियोकि वरन आदिकी 
समताको करतांहै ॥ २९ ॥ 


१. | भाषारीकासमेता । (२१) 


(कः (क 
मुर -धरापवघ्रभ्य करद्रयेन तत्क्पैरस्थापितनाभे- 
~ कै ध. 4 = यु 
पाशैः ॥ उच्चासनो दंडवदुत्थितः स्यान्मायूरमे 
ततप्रवदत पाठम्‌ ॥ २०॥ 
भाषाथ-अब मायुरासनको कहते हँ #ै,दोनें हासि भूमिका अवल- 
बन करके अथोत्‌ फेटाये हये हार्थोसे भूमिका स्पशे करके ओर उन हार्थोका 
जो कूपर ( भजा, कर का संधिभाग ) निसको मणिषेध वा गदरा कहते है 
उसके ऊपर नाभिके दोनों पाश्चैभागोंको स्थापितकरके वह दडके समान 
उठा ह आ उच्चासन होताहि इस आसनको योगीजन मायुर कहते हें अथौत्‌ 


[+> (4 = ६ 


मय॒रके समान इसमें स्थिति ह्‌ तीहै ॥ ३० ॥ 
मूर -हरति सकर्गेगानाश् गुटमोदरदीनभिभवाति 
च दोषान।सन श्रीमयुरम्‌ ॥ बहु कदनभुक्तं 
भस्प कुयाद्‌ङषं जनयांत जठर जारस्य 
कूटम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषाथे-जवब मयुरासनके गुणोंको कहते कि,गत्म ओर नोदर आदि 
ओर नो पीहा तिद्ध आदि सब रोग हैँ उसको शीघ्र हरति ओर संपृ 
जो वातपित्त कफ आरुस्य आदि दोषै उनका तिरस्कार करति ओर 
अधिक वा कुत्सित अन्न जो भक्षण करलिया होय तो उस संपृणेको भस्म 
करताहै ओर नटराभिको बटातांहे ओर कारकृट ( विष ) को भी जीणे 
कर तांहे अथीत्‌ विषके समान अपकार करनेवारा जो अन्नेहे उसकोभी 
पचातांहे ॥ ३१॥ 
मूङ--उत्तान शववद्रम। शयन तच्छवासनम्‌ ॥ 


रावासनं आंतिहरं चित्तविश्रांतिकारकम्‌॥ ३२॥ 
भाषाथ-अब शवासन ओर उसके फरको कहते हँ कि, शाव ( म॒तके 
समान ) भूमिपर पीठको रगाकर उत्तान ( सीधा ) शयन निद्राके तुर्य 


(२२) हठयोगगपदीपिका । [ उपदेशः 


जिसमें हो वह शवासन होताहे-ओर यह शग्रासन हठयोगके परिश्रमको 
हरताहे ओर चित्तकी विश्रांति ( विश्राम ) को करता अथात्‌ इसके कर- 
नेसे चित्त स्थिर होनाताहै ॥ ३२ ॥ 


मर--चतुररीत्यास्नानि शिविन कथितानि च ॥ 
तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं त्रवीम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाषाथ-अव्र चार आस्नोकी श्रष्ठताका वर्णन करते हैँ क रिवजीने 
चोरासी आसन कह ह ओर चकारके पटनेसे उनके चौरासी रःख लक्षण 
कहे हँ सोई गोरक्षनाथने कहै फि, जितनी जीवोंकी नाति है उतनेही 
आसन हँ इनके संपृणे भर्दोको शिवजी नानत उनमेभी एक २ चौरासी 
रुक्ष काहे तिससे रिवजीने चौरासी आसनही किय ह-उनमें श्रेष्ठ नो 


चौरासी आसन हैँ उनमेमे छेकर श्रेष्ठ जो चार आसन हँ उनको मे कह- 
ताहुं ॥ ३३ ॥ 
यट सद् पञ तथा सह भद्र चतिचत॒ष्यम्‌ ॥ 
श्ट तत्राप च सुख ति्त्सद्रास्ने शरदा ॥ २४ ॥ 

भाषाथ-उन चारोकेदी नामको दिखात कि.सिद्धासन-पद्मासन- 
सहासन आर भद्रासन ये चार आसन अत्यंत श्रेष्ठ है।उन चारेमें सखका 
कती नो सिद्धासन है उसमे सदैव योगी च्कि-इससे यह सचित किया कि 
इन चारोमेभी सिद्धासन उत्तम हे ॥ ३४ ॥ 


मर -योनिस्थानकमेत्रिमूटवरितं कृत्वा ददं विन्यसे 
नपेदेपादमथेकमेव इदये कृत्वा हनु सुस्थिरम्‌ ॥ 
स्थाणुः सयमितंद्रियोऽच॑लषटङा पड्येद्धवोरंतरं 
दयतन्मोक्षक पाटभदननरकै भिद्धा्षनं प्रोच्यते २५॥ 


१ आसनानि च तावंति यावत्यो जीवजातयः । एतेषामखिरन्भदान्विजा 


नाति महेश्वरः । चतुरङ्ीतिक्षाणि एकेकं सजुदाहतम्‌ । ततः शिवेन पीठानां 
षिडरोनं शातं कृतम्‌ ॥ 


१, ] भाषाटीकासमेता । (२३) 


भाषा्थ-अव चारों आसनेमिं उत्तम जो सिद्धासन उकं स्वरूपका 
वर्णन करतेहँ कि, गदा ओर टिग इदियका मध्यभाग जो योनिस्थान दै 
उससे वाम चरणके मृ (एडी ) को माकर ओर दक्षिण दृसर पादको 
दृट्‌ रीतिसे छग इद्वियके उपर रक्चे ओर हदयके समीपभागमें हनु 
( चिबुक वा ठोडी ) को भरीपरकार स्थिर करके अर्थात्‌ हनु ओर हदयका 
चार अंगुरुका अंतर रखकर भरीप्रकार विषयोसे रोकी हँ इद्रिये निसने 
एेसा स्थाणु ( निश्रर ) योगी अपनी अचट ( एकरस ) दष्टिनि भरूकुर्यीके 
मध्यभागको देखता रहै । यह मोक्षके कपाट ( अवरोध वारोक ) काजो 
भेदन ( नाश ) उसका करनेवाटा-योगी नेनि सिद्धासन कडहारै-अर्थाव 
सिद्धयोगी इस आसनसे बेठते हे ॥ ३५ ॥ 

ष ¢ द + ४, [ ^ 
मल-पेटरादुषरि विन्यस्य सव्यं गुरफं तथोपरि ॥ 
गुर्फांतर च निक्षिप्य सिद्धासनमिदं भवेत्‌ ॥२६॥ 

भाषाथ-अब मस्स्येदरके संमत सिद्धासनको कहकर अन्य योगियोके 
संमत सिद्धासनको कहते हँ करि, मतांतरमें तो यह टिखि कि, रिग इंद्रि 
यके उपरके भागे वामगुल्फको रखकर ओर तेसेही सत्य ( वाम ) 
पादके उपर दक्षिण गुट्फको रखकर वसे तो यह भी किसी २ने सिद्धा 
सन कहा है ॥ ३६ ॥ 
म्रल~ एतत्सिद्रासनं प्राहुरन्ये वच्ना्नं विदः ॥ 
नर # ~ र ४५५ [१ ०४ 

सुत्तगासन वद्त्पक प्राहुयत्तास्तन पर ॥ ३७ ॥ 

भाषाथ-इसकोही के पिद्धासन कहते ओर कोई वासन कहते 
हँ ओर कोई मुक्तासन ओर कोई गुप्रासन कहते अथीद्‌ इस सिद्धासनके 
हीयेभी नाम हं ओर जआसनके नो भटीमकार ज्ञाता है वे इन चारों 
आसनोमें यह भद्‌ ( फरक ) कहते दँ फि जिक्षमं वाम पादकौ पाष्णिको 
सिगक स्थानपर ख्गाकर ओर दक्षिण पादकी पारणि ( एडी ) को लिगके 
ऊपर रखकर स्थित हो वह सिद्धासन काहाताहै ओर जहां वाम पा््णिको 
छिगके स्थानम ओर दक्षिण पादकी पाष्णिको दिगके ऊपर रगाकर 


(२४) हठयोगमदीषिका । [ उपदेशः 


स्थिति कंरे वह वचासनभी कहाताहै अथौत्‌ इन दोमें भेद नहीं है आर 
नहां दक्षिण ओर वाम पादकी दोनों पाष्णियोके ऊपर नीचे भिराकर 
योनिके स्थानमें खगाकर स्थितहो वह मुक्तासन कहातहि ओर जहां पूर्वोक्त 
रीतिसे मिटा दोनों पाष्णियोंको छिगसे ऊपर रख ९ सिथतहो वह गुपा- 
सन कहाताहे ॥ ३७ ॥ 
मू = क [९ [5५ क = 
ठ-यमेष्वव मितादारमादकां नियपेष्विवि ॥ 
क कि ~» 2 [ (द (र्‌ # 
मुख्य सवास्नष्वकं द्धा: सिद्धासन विदुः ॥२८॥ 
भाषाभथ-अब सात शोकोसे सिद्धासनकी प्रशंसा करते है कि, जैसे 
दरा प्रकारके यमोमें प्रमित भोजन मुख्यंहे ओर नियमोमें अर्िसा मुख्य है 
इसीभकार संपुर्ण आसनोमें सिद्धासन सिद्धोने मुख्य कहाहै ओर परमित 
भजन इर वचनंसे कहँ गे कि, भरी भरकार सिग्ध ( चिकना ) ओर मधुर 
आदि जो भोजन वह भिताहार कहाताहि ॥ ३८ ॥ | 
मृल-चतुरशीतिपीटेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 
द्रासप्ततिखदश्चा्णां नाडीनां मटञ्चोधनम्‌ ॥ ३९॥ 
भाषाथ-चोरासी नो आसन हँ उनमें सदेव सिद्धासनक। अभ्यास करै 


कि क 


कृयोंकि यह आसन बहत्तर नाडययोके मोका शोधक है ॥ ३९ ॥ 
मूट-भात्पप्याया मत्‌।₹र वद्द्वादरवत्द्म्‌ ॥ 
| षदा पिदासनाम्पाप्ताययामा निष्पात्तपाप्रुयत्‌ 2० 
भाषा्थ-आत्मके ध्यानका कर्ता ओर मिताहारी होकर दशवर्ष पर्थत 
सदैव सिद्धासनके अभ्यास करनेसे योगी योगकी सिंद्धिको प्राप्र होताहै 
अथीव्‌ अन्ययागोंके अभ्याक्षके विनाही केवर सिद्धासनकेही अभ्याससे 
सिद्धिको प्रप्र होता ॥ ४० ॥ । 
मूः वी ज ०. १ भिः (द क , ५१५ 
रख-किसन्य्हुमिः पटः पद्ध किद्ध्िनि सति॥ 


प्राणानिरे प्तावधाने बद्ध केवख्कुभके ॥ ४१ ॥ ॥ 9३ ॥ 


१ सुचिग्धमधघुरादारः । 


१. |` भाषाटीकासमेता । (२५ ) 


भाषाथ-सिद्धासनके सिद्ध होनेपर अन्य बहुतसे आसनेसि क्या 
फट है अथौत्‌ कुछ नही है ओर इस सिद्धासनसे सावधान माणवायुके केव 
कुभक माणायाम वैधनेपर अन्य सब आसन वृधा समञ्चन ॥ ४१ ॥ 
मुरु-उत्पययते निरायाप्तात्स्वयमेषोन्मनी कडा ॥ 

तथेकस्मित्रेव हटे सिद्धे सिद्धासने सति ॥ 
वेध्रयमनायासात्स्वयमेवोपजायते ॥ ४२ ॥ 

भाषाथं-ओर इस सिद्धासनके मतापरसेही चंदमाकी करके समान 
उन्मनी कडा विनापरिश्रम उत्पन्न होनाती है ओर तिसीप्रकार एक दृट्‌ 
सिद्धासनके सिद्ध होनेपर मृबध उडीयानबेष जाङुधरबेधरूप तीनों बध 
विनाश्रम स्वयही होनाते हे अथौत्‌ पाष्णिकं मार्गेसे योनि (रिग) को भरी 
प्रकार दबाकर गुदाका सकोच कंरे इत्यादि वचनेसे जो मखबेध आदिर्मे 
पारेश्रम कहा है उसके किये बिनाही तीनों बध सिद्ध हानति हं ॥ ४२ ॥ 
मूक- नासनं शिदसदशं न कृभः केवलोपमः ॥ 

न खेचरास्षमा मुद्रा न नादस्रहशा ख्यः ॥ ४३२॥ 
„ भाषाथ-सिद्धासनके समान अन्य आसन नहीं है ओर केव कुभ- 
कके समान कभक नहीं है ओर खेचरी मुदके समान मुद्रा नहीं है ओर 
नादके समान अन्य ब्रह्ममे छ्यका हेतु नरी है ॥ ४३ ॥ 

अथ पद्मासनम्‌ । 
मूल-वापादूषपर दक्षेण च चरण संस्थाप्य वाम तथा 
दृक्षोष्धपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां टम्‌ ॥ 
अंगो इदये निधाय चिबुकं नासाममारोकये 


देतद्रयाधिषिनाशकारि यमिनां पद्यासनं प्रोच्यते॥४४॥ 
भाषा्थ-अब पद्मास्नकोा कहते हं कि, वाम जेघाके उपर सीधे द्‌- 


------ सा 
~~~ ---- ~~~ ब 


१ पाण्णिमागेण संपीडय योनिमाकचयेद्‌ गदम्‌ । 
ग्‌ 


(२६) हटयोगपदीपिका । ` [ उपदेशः 


क्षिण चरणको भरीपरकार स्थापन करके ओर तिसीपरकार सीधे वाम 
चरणको दक्षिण जंघाके ऊपर भरीप्रकार स्थापन करके ओर पृरष्ठभागसे 
जो विधि उससे दोनों हाथोसे ट रीति चरणेकरं ओअगृरोको ग्रहण ( पकड ) 
कर अथात्‌ पृष्ठपर किये दक्षिणहाथसे वाम नंघापर्‌ स्थित दक्षिण चरणके 
गृठेको ग्रहण करके ओर परष्ठपर कयि वाम हाथसे दक्षिण जँघापर स्थित 
वाम चरणके ओगुढेको ग्रहण करके ओर हृदयके समीप चार अंगुरुके 
अंतर चिबुक ( हनु वा टोडी ) रखकर अपनी नासिकाके अग्रभागको देख- 
तारहै अथात्‌ एेसी स्थिति निमे हो यह योगीयोंकी संपूण व्याधि्योका 
विनाशकारक पद्मासन सिद्धोने कहांहै अथात्‌ इस आसनके रुगनेसे संपू- 
णे व्यापि नष्ट होती है ॥ ४५ ॥ | 
मृक--उत्तानो चरणो कृत्वा उरुषस्थो प्रयत्रतः ॥ 

उरुमध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा तते दक्षौ ॥४५॥ 

भाषाथ-अब मल्स्यैदनाथके कदे पश्मासनको कहते हैँ कि, उत्तान चर- 
णको बड यलनसे नंघा्भोपर स्थित करके अर्थात्‌ नंवाओंपर रगा है पृष्ठ- 
भाग जिनका एते चरर्णोको उत्तम यत्नसे नंघार्ओंपर स्थित करके ओर 
नंवाओंके मध्यमे उत्तान ( सीपे ) हाथोंको रखकर तात्य यहे कि नंघा- 
ओंपर स्थित जो चरर्णोकी दोनों पाष्णि उसमें गा है पृष्ठभाग निक्षका 
एसे वामहाथको उत्तान करके ओर उक्षके उपर दक्षिण पाष्णिको उत्तान 
करके ओर फिर दृष्टि (नेव) को ॥ ५५॥ 
मूर-नासम्रे विन्यसेद्राजदंतम्ररे तु जिहया ॥ 

उत्तम्य चिबुकं वक्षस्यत्थाप्य पवनं इने: ॥ ७६ ॥ 

भाषाथ-अपनी नासिकाके अग्रभागमें निश्वटरूपसे ्गादे ओर रान 
दरतो ( दाड ) के मोको जिहवासे उपर स्तंभन ( थांभना ) करके ओर 
चिबुकको वक्षस्थटपर रखकर यह निहाका बंधन गुषटके मुखत्ते जनने 
योग्य है-ओर दनैः २ पवनको उठाकर इससे प बध कहाहै यह भी 


१. | भाषाटीकासमेत । ( २७) 


गुरुके मुखेसही जानने येोग्येहे हठ रहस्य ( सिद्धांत वा तत्व ) के ज्ञातातो 
यह कहते हँ कि, निहाके बंधसेही मृध होसक्ता हे ॥ ५६ ॥ 
मृर-इदं पद्मासनं परोक्तं सवेग्याधेषिनाशनम्‌ ॥ 
दुरेभं येन केनापि धीमता रभ्यते भुवि ॥ ९७ ॥ 
भाषाथ-इस पूर्वोक्तं कारसे आसन रुगाकर जहां बैठे वह सपं 
व्याधिर्योका नाशक योगिननेनि पञ्मासन कटाहे ओर यह दुरंभ आसन निस 
किसी बुद्धिमान मनुर्योको पुथिवीमें मिरुता है अथौत्‌ विरखाही कोड 
इसको नानत। है-अथवा जिस किसी मृखेको दुरभ है ओर बुद्धिमानक्ा 
तो भभिके विषे मिरसकता है ॥ ५७ ॥ 
मूल-कृत्वा सपुटितो करो दृढतरं बद्धा तु पद्मासनं 
गा वक्षति सत्निधाय्‌ चिडकं ध्यायंश्च तच्चेतसि ॥ 
वारवारमपानमरष्वेमनिर्‌ प्रोतसारयन्प्ूरितं 
न्य॑चन्प्राणसुपेति बोधमतुरं शक्ति प्रभावान्नरः४८॥ 


त क - 


भराषाथं-यह पद्मासन बडे २ योगियोँको संमत है इस बातको स्पष्ट 
कृरते हये ग्रंथकार पद्मासनके विषे अन्य भी कृत्यको कहते हैँ कि, दोनों 
हाथोको संपुटित करके उत्संग (गोदी )मे स्थित करके ओर दृद 
रीतिसे पद्यासनको बोधकर ओर चिबुकको दृट रीतिसे वक्षःस्थरुके समीप 
करके-यहां चार अंगुरखुका अतर योगियोंकी संप्रदायसे नानना-अर्थात्‌ 
इस पूर्वोक्त प्रकारसे नारुधर बेधको करके उस २ अपने इष्टदेव वा ब्रह्मका 
चित्तके विषे वारवार ध्यान करता हआ योगी ओं तत्‌ सत यह तीन 
प्रकारका ब्रह्मनिर्देश ( रूप ) कहाहि क्योंकि यहं भगवानने गीतामें कहा है 
अपानवायुको उपरको मरोत्सारित ( चटाता ) करता ओर मृट बंधक 
करके सुषुम्नां मागंसे भाणवायुको उपरको चटाता हुजा ओर पूरित 
किये अथोत्‌ प्रक भाणायामसे अंतधौरण शय प्राणवायुको नीचै गमन 
करता हुजा-अ्थत्‌ प्राण ओर अपानकी एकताको करके मनुष्य शक्ति 

१ ओ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्ि विधः स्मृतः । 


(२८ ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


( आधार शक्ति कुंडलिनी ) के भभावसे सर्वोत्तम ज्ञानको पराप् होता है- 
अर्थात्‌ प्राण अपानकी एकताके होनसे कुडटिनीका बोध ( भका ) 
होता रै कडषिनीका बोध होनेपर सुपुभ्नाके मागंसे माण ब्रह्मरधमे पराप्त 
होनाताहै ओर उसमें नानेसे चित्तको स्थिरता होनाती है-चित्तकी स्थिर- 
ता होनेपर संयमसे आत्माका साक्षात्कार होता है अथौत्‌ आत्मज्ञान 
होजनाता है । भावाथ यह है कि, दोनों हाथ संपुटित-ओर भरीप्रकार दृट 
पद्मासन रगाय-जओर अपने वक्षःस्थपर चिघुकको रगाकर ओर 
चित्तमे वारवार इष्टदेवका ध्यान करता हुभा ओर अपान वायुको उपरको 

हचाता ओर पूरित किये पराण बायुको नीचको करता हुभा मनुष्य शक्तिके 
प्रभावसे उत्तम ज्ञानको प्रप्र होता है॥ ५८ ॥ 


 परट-पद्यासने स्थितो योगी नाडीद्वारेण पूरितम्‌ ॥ 
मारतं धारयेद्यस्तु स मुक्त ना संशयः॥ ९॥ 
भाषाभ-पद्मासनमे स्थित योगका जअभ्यासी नाडीकेद्वारा परेत 


® 


अथौव्‌ पूरकसे अंत ८ मध्यमं ) गेत किये वायुक सुपुभ्नाके मासे मस्तक- 
परयत पर्हैचाकरर जो स्थिर करे वह मुक्त है इसमें संशाय नहीं है ॥ ४९ ॥ 
अथ सिहाक्तनम्‌ । 
॥ नि न 

म्रट-गर्फां च वृषणस्यधिः सवन्या पाश्चयाः क्षिपत ॥ 
| ऋ स+ स य [न न ^ ¢ न र । 

दक्षिणे सव्यगुल्फं त॒ दक्षगुल्फं ठ सन्यकं ॥५०॥ 
भाषार्थ-अव सिहासनका वर्णन करते हँ कि, वृषणो (अंडकोष्‌) नीचे 
सीवनी नाडि दोनों पाश्वभागोमें गुट्फोंको रगवि ओर दक्षिण पाश्च 


९०४ [+ 


वाम गु्फको ओर वाम पारमे दक्षिणगुर्फको र्गा ॥ ५० ॥ 
ग्रछ--दस्तो तं नान्वोःसेस्थाप्य स्वागुटीः संप्रसायेच ॥ 
व्यात्तवक्र। नराक्षत नकार सुसमाहतः ॥ ५१ ॥ 
भाषार्थ-जौर नानुओके उपर हा्ोके तरको भटीभकार र्गाकर 


१. | भाषारीकासमेता । (२९) 


ओर अपने हार्थोकी अंगुखियोको प्रसारित करके अथात फैटाकर-चंचट दै 
निहा जिसमे एेसे मुखको वा ( खोट ) कर भटीपरकार सावधान ह 
मनुष्य अपनी नासिकाके अग्रभागको देखे ॥ ५९१ ॥ 
एरक-सिहासनं भवेदेतत्पूजितं योगिपुगवैः ॥ 
वेधत्रितयप्धानं ङुरुते चासनेत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाषाथ-योगियोमें जो श्र उनका पूनित यह सिंहासन होति 
ओर सपण आसनोमें उत्तम यह आसन म॒र्बंध आदि तीनों बधो 
सधान ( संनिधान वा प्रकट ) को करता है ॥ ५२ ॥ 
| अथ भद्रासनम्‌ । 
मूल--गल्फो च वृषणस्याधः सीवन्याः पश्चयोःसिपित्‌॥ 
सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे ॥ ५२ ॥ 
भाषाथ-गव भद्रासनका वर्णन करते हैँ ऊ, वृषणोके नीचे सीव- 
नीके दोनों पाश्वेभागोमें शसप्रकार गुल्फोको रक्खे कि, वामगुल्फको 
सीवनीके वामपाश्वमे ओर दक्षिणगुत्फको दक्षिणपाश्चमे रगाकर 
स्थिति करे ॥ ५३ ॥ । 
मू--पाश्वेपादो च पाणिभ्यां टटं इद्धा सुनि थर्‌ ॥ 
भद्रासनं भवेदेतत्सवेग्याधिविनारानम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भाषाथं-अौर सीवनीके पाश्वैभागेकि समीपमें गये पादोको भुना- 
ओंसे हृद्‌ बांधकर अथात्‌ परस्पर मिरीहुईं जिनकी अंगु हों ओर 
जिनका तर हृदयपर लगा होरे हाथोसे निश्चर्‌ रीतिसे थामकर 
निसमे स्थित हो संपृणे व्याधियोंका नाराक वह भद्रासन होतार ॥५४॥ 


$ 8 


 मूरु-गोरक्षासनपित्याहुरिदं वे सिद्धयोगिनः ॥ 
एवमापतन्वधेषु योगद विगतश्रमः ॥ «५ ॥ 


(३०) हग्योगपदीपिका। उपदेशः 


भाषाथ-ओर सिद्ध जो योगी हैवे इसकोही गोरक्षासन कहते हे 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त गोरक्षनाथने मायः इसका अभ्यास किया है इससे इसको 
गोरक्षासन कहते है-आसर्नोको कहकर उनके कतैन्यको कहते है कि, 
इसभकार आसनेकि बांधनेमे विगत ( नष्ट ) है श्रम निसकाएेसा 
योगीन्द्र ( श्रष्ठयोगी । ॥ ५५ ॥ ४, 
मूर -अभ्यतेत्राडिकाशुद्धि सुदरादिपवनक्रियाम्‌॥ 

आसनं कभकं चिव मुद्राष्यं करणं तथा ॥ ५६ ॥ 

भाषाथ-नाडियोकी गुद्धिका अभिराषी ओर नियमित (स्के) 
भाणको इडा नामकी नाडीसे पीव भगे कही हई यह मुद्राहि आदिर 
जिसके एेसी प्राणवायुकौ क्रिया ( प्राणायाम ) का अभ्यास कंरे-भव 
हटाभ्यासके क्रमके[ कहते हँ कि, पूर्वोक्त आसन ओर चित्र ( नानापभक- 
रका ) कुभक भराणायाम ओर मुद्रा नाम निसकारेताकरणये हट 
सिद्धिम मृष्ट ( उत्तम ) उपकारी ह इस शोकम तथाशब्द चशब्दके 
जथेम ह ॥ ५६ ॥ 
मूट-अथ नादजुकचवननमन्वासावचक्रम। इट ॥ 

ब्रह्मचारा पताह।रा व्याम यागपरायणः ॥ 


अर्दट्व्वभवात्सद्या नात्र काया वचारणा ॥<७॥ 
भाषाथं-इन पूर्वोक्त आसन आदि तीनोकि करनेके अनंतर॒नादका 
अनुसंधान ( चितन ) अथात्‌ कानोँको दबाकर ज। अनाहत ॒ताडनाके 
विना ध्वनि सदेव अंतः होती रहती उसका विचार यह संपृ्णं हट्यो- 
गमे अभ्याक्षका करभ है अर्थात्‌ इत करमस हटयोगका अभ्यास करे अब 
हटयोगकी सिद्धिकी अवधिक कहते कि ब्रह्मचारी ओर प्रमित भोजी 
त्यागी ( दानी वा विषयोका त्यागी ) योगम परायण ( योगका अभ्यासी ) 
मनुष्य एक वैके अनंतर सिद्ध होनातहि इसमे यह विचार नदीं करना 
कि, होगा वा न होगा अर्थात्‌ निश्वयसे सिद्ध होजातांहै ॥ ५७ ॥ 
१ प्राणं चेदिडय। पिकेत्रिथमितम्‌ । 


१. ] भाषाटीकासमेता । (३१) 


मूल-सुतिग्धमधुहारश्च चतुथीञविवनितः ॥ 
भुज्यते शिवमंप्ीत्ये मिताह।रः स उच्यते ॥५८ ॥ 


भाषाथ-पूरवं छेके नो मिताहारी कहाहि उसकेटिये योगियोकि 
मिताहारको कहते कि, भरीभकार सिग्ध (चिकना ) ओर मधुर जो 
आहार वह चतुर्थारसे रहित निक्ष भोजनम शिवजी ( जीव वा इश्वर ) 
के प्रीतिके अथं भक्षण किया नाय वह मिताहार कहाताहै सोई इस वच- 
नसे पडिर्तेनि कहोहै कि, उदरके दोभाग अन्नसे पर्णं केरे ( भरे ) ओर 
एक भागको नर्से पृ्णैकररे ओर चौथे भागको प्राण वायके चटनेके 
यि दोषरक्खे ओर देष जो महेश्वर वह भोक्ता देह नहीं ॥ ५८ ॥ 


चि क स्ह [कर 


मुर--कटुःरुतीक्ष्णख्वणोष्णहरीतश्ाकसौवीरतेरतिर 
सुपेपमदयमत्स्यान्‌ ॥ आजादिमां्दधितक्रकुरत्य 
कोटपिण्याकरिगुख्ुनायपपथ्यमाहुः ॥ ५९ ॥ 


गिं ५.4 छ (विः ` सोह श 


भाषा्थ-अव दो छोकोसे योगियोके अपथ्यको कहते कि, करेरा 
आदि कटु-ओर इमरी आदि अम्ड (खट्वा ) ओर मिचं आदि तीक्ष्ण 
खण ओर गुड जादि उष्ण ओर हारेत शाक ( पत्तोका शाक ) सोवीर 
( कानी ) तैर ति मदिरा मत्प्य इनको अपथ्य कहते हँ ओर अन। 
( बकरी ) आदिका मांस दही तक्र (मठ) कुरुथी कोर ( बेर ) पिण्याक 
( खछ ) हींग छहसन ये सब हँ आद्य ( पूवं ) जिनके एेसे परंडु ( सर- 
जम ) गाजर मादक द्रव्य उडद्‌ ये सब योगीननेोने योगियोँके अपथ्य 
कहे हे ॥ ५९ ॥ 
म्रल-भोननपहितं वियात्पुनरस्योष्णीकृतं रूक्षम्‌ ॥ 

अतिख्वणमम्युक्तं कदरानश्चाकोत्कटं वन्येम्‌॥६०॥ 


१ द्वोभागे पृर्येदत्रैस्तेयेनेकं प्रपूरयेत्‌ । वायोः संचाःणाथःय चतुथंमव- 
शोषयेत्‌ । 


(३२) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथ-ओर इस योगीको ये भोनन अहितंहे कि, अधिके संयोगसे 

पुनः ( दवारा ) उष्ण किया जो दारु चाव आदि ओर रूख। अर्थात्‌ 
घृत आदिमे रहित निसमें अधिक छखवण हो वाजो छवणका भी अवट्ब- 
नकारी हो नेसे चाकूवा नामका शाक वा जोँका खार इन दोनों पक्षोमें 
इससे उत्तरपक्ष श्रेष्ठे कि, रवण सर्वथा वर्जितहै सेई दत्तत्रेयने कह है 
कि, इसके अनेतर वर्तको ओर यह योगम विघ्रकारियोको कहताहू करि 
रवण सरसो अम्ट उग्र ( सौहांनना ) तीक्ष्ण रूख। अत्यन्त भोजन ये 
भोनन ओर अत्यन्त निद्रा ओर अव्यत भाषण ये त्याज्य है स्कंदपुराणमें 
भीर्खिहैकि, कटु अम्ड रवण इनको त्यागे ओर संदेव दूषका 
भोजन करे । अम्र्ते युक्त भी पदार्थं त्यागने योग्येहै तो साक्षात अम्द 
क्यों न होगा। इसमें तीसरा पदं कोई यह पठते हँ कि, पट्टं वा तिरुपिडं 
उसका यह अर्थ है कि, मांस ओर खछको वर्जदे ओर कुत्सित अन्न ( याव- 
नार कोदूजदि ) ओर शाचखोक्तसे अन्न शाकं ओर उत्कट ( विदाहि ) 
जिससे उदरे जलन हो एेसे मीच आदि ये सब अति ख्वण आदि 
वर्जितं । ओर वर्ज्यं इसके स्थानमें दुष्टं यह पाठ होय तो वह दृष्ट पूति 
( दुर्गधि ) ओर पयषित ( बासी ) आदिभी अहितं ॥ ६० ॥ 
प्रर-वद्धक्चीपथिसेवानामादो वनेनमाचरेत्‌ ॥ &१ ॥ 

तथाहि गोरक्षवचनम्‌ ॥ ` 

“'वनेयेहुजेनप्रातं वहिश्ीपाथिसेवनम्‌ । 

प्रातःस्रनोपवासादि कायङ्केशविपि तथा ` ॥ 

भाषार्थ-इसपकार योगियोको जो सदैव काटमें वर्जित ह उनको 

कहकर योगके समयमे जो वर्जित हँ उनको कहते हँ किं, वहि खी मागं 
इनको सेवा अर्थात्‌ अग्निकी सेवा खीसंग तीथयात्रागमन इनका वनजेन 


¶ अथ वज्यीनि वक्ष्यामि योगविघ्रकराणिच । वणं सेषं चाम्टसु्रं 
तीक्ष्णं च दक्षकम्‌ ॥ अतीव भोजनं त्याज्यमतिनिद्रातिभाषणम्‌ । 
> त्यजेत्कटुम्छलवणं क्षीरभोजी सद्‌ भवेत्‌ । .. 


गनै. व्‌ " ~~ 


१. ] भाषारीकासमेता । (३३) 


अभ्यासके समयमे करे ओर अभ्यासके सिद्ध होनेषर कदाचित्ही वजदे 
रीतकारमें अभिका सेवन गृहस्थको ऋतुके समय स्वभायौगमन ओर तीये 
यात्रा आदिमे मागे गमन निषिद्ध नहीं हँ यह आदि पदसे सूचित किया । 
उसमें परमाणकूप गोरक्षका वचन कहते हँ कि, दुनंन के स्मीपका वाक 
ओर कीं यह पाठहै कि, दुर्जनके संग प्रीति ओर अग्नि खी मागे इनका 
सेवन ओर प्रातःकाटस्नान ओर उपवास आदि यहां आदि ¶पदसे फछाहार 
ओर काया राकी विधिको अर्थात्‌ अनेकबार सू्थनमस्कार आदिको 
ओर अधिक भारका टेजाना आदिको वर्नदे इस शोकमें तथापद्‌ समु- 
चयका सोधक है ॥ ६१ ॥ 


प्रक-गोधूमराटियवपाष्टिकशोभनात्रं क्षीराज्यखं डनव 
नीतसितापधूनि ॥ शैठीपटोखकफसदिकपंचक्ाकं 
मद्रादि दिव्यश्ुदकं च यमीद्रपथ्यम्‌ ॥ &२ ॥ 
भाषाथ-अब योगियोके पथ्यका वर्णन करते हँ कि गेह शाटि(चावर) 
जं ओर षष्टिकं ( सांटी ) ओर पवित्र अन्न ( दयामाकं नीवार आदि ) 
द्धी खांड नोनी षी सिता ( मिसरी ) मधुर ( सहत ) सूंठ पटो 
फट ( परवर ) आदि, पांच शाक मूंग आदि, आदि पदसे आटकी ओर 
दिश्य नरु अर्थात्‌ नि्दोषि नये योगिर्येमिंजो इदे उनके प्यहं 
वैद्यके भी ये पांच शाक पथ्य करे' हैँ कि संपुणं शाक अचाक्ुष्यहें 
अर्थात्‌ नेरोंको हितकारी नहीं हँ किंतु ये पांच शाकरी चक्षुष्य हैँ कि, 
जीवन्ती वास्तु ( वथुवा ) मृत्याक्षि मेघनाद ओर पुननेवा ॥ ६२ ॥ 


रक --पुषं सुमधुर क्षिग्धं गव्यं धातुप्रपोषणम्‌ ॥ 
मनोभिरषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥&२॥ 
भाषाथ-अब योगीके भोननेका नियम कहते हँ किं ओदन आदि 


१ सर्वशञाकमचक्षुष्यं चाक्षुष्यं शाकपंचकम्‌ ॥ जीवन्ती वास्तु मूल्याक्षि 
मेवन।द्‌ पुननेवा। . ॥ 


(३४) हदयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


देह पु्टेकारक ओर शकंरा आदि मधुर ओर घृतसहित भोनन ओर 
दुग्ध घृत आदि गव्य यादि गौके घृत आदि नमि तो भसके ग्रहण 
करने ओर धातुपोषक ८ रुड्दु पूजादि ) इनमें जो अपने मनको 
वान्छित हो उस योग्य अथीत्‌ श्ाखरविहित भोननको योगी कंरे ओर सत्त 
भुने अन्न आदिसे निवह न कंहै ॥ ६३ ॥ 


[ (र ९. ॐ | (क ए 1 | (नः 
म्रट--युवा वृद्धाऽतवृद्धा वा व्याधता इष2७पि वा ॥ 
ॐ (अ ००९ = ११. 
अभ्याशात्पाद्धमाप्राते सवयागष्वताद्रतः ।॥६९॥ 
भाषार्भ- अब इस बात्रका वर्णन करते ह कि, योगके अभ्यासीको 
अवस्था विवेष ओर आरोग्य आदिकी अक्षा नही है कि, युवा हो वृद्ध 
वा अतिवृद्ध हो रोगी हो वा द्र हो अभ्यसने आसन कुभक आदिके कर- 
नेसे समाधि ओर उसके फलका भाप होता है। मभ्यासके स्वरूपको कहत 
हं कि, संपुर्ण जो योगके अंग उनम आशस्य न कंरे यहां योगके साधन 
योगगेमिं इसप्रकार योग शाब्दा भयोग है जम जीवनके साधनं कृषि 
वाणिज्य आदिमे जीवनशब्दका भयोग होता है ॥ ६४ ॥ 
(य कि, कि [ (ऋ ॐ क 
प्रख--कऋयायुक्तस्य द्धः स्याद्यस्य कय भवत्‌॥ 
कः कः कि ए 6 
न शाघ्वपाटमरेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ ६५ ॥ 
भाषाभ-अव अभ्यासम सिद्धि होती है इसबातको दृद करनेके छखिये 
दो २ श्रोरकोको कहते है किं, योगगेकि करनेमे जो युक्त उस पुरुषको 
योगसिद्धि होती है ओर नो योगागोको नहीं करता उसको योगीकी 
सिद्धि नीं होती कदाचिव कहो कि, योगशाखके पटनेसे सिद्धि होना- 
यगी सा ठीक नहीं क्योकि योगश्चाखके केवर पटनेसे योगसिद्धि नहीं 
होती ॥ ६५ ॥ ¦ 
~ < # किन 9 ६} नूः 
मूठ -न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा ॥ 
| # क त्य क [1 $ | 
क्रियैव कारणे सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ && ॥ 


१. | भाषाटीकासमेता । (३५ ) 
भाषाथ-गेरुसे रगे वज्ञ आदिका धारण सिद्धिका कारण नदीं ओर 
योगशाखकी कथाभी सिद्धिका कारण नहीं यह सत्य रै इसमें 
सशय नहीं ॥ ६६ ॥ 
मर-पीटानि कभकाथितरा दिव्यानि करणानि च ॥ 
सवोण्यापे हडाभ्यापरे राजयोगफरावधि ।॥६७॥ 


इति शरीक्षदजानंदसंतानवचितामणिस्वात्माराम- 
योगीन्द्रविरशचतायां हइठयोगप्रदीपेकायामा- 
पनविधिकथननाम प्रथमोपदेशः ॥ १॥ 
भाषाथे-अब योगार्गेकि करनेकी अवधिको करते हैँ कि, पूर्वोक्त 
आसन ओर अनेक प्रकारके कभक जदि प्राणायाम महामुदा जदि दिव्य 
करण ये संपूर्णं हटयोगके अभ्यासमें राजयोगके फटप्थत करने योग्य 
हं अथीव्‌ ये रानयोगमें भरकृष्ट उपकारक हँ क्योकि पकृष्ट जो उपकारक 
वही करण होताहै ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीसहनानदसतान चिन्तामणिस्वात्मारामयोगीन्द्रविर चेतहट- 
योगप्रदीपिकायां छोँखग्रामनिवासि प० मिरहिरचद्रकृतभाषावि- 
वृतिसरहितायां आसनादिधिकथनं नाम प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ 


श्रीः । 
हठयोगप्रदीपिका । 
भाषाटीकाक्षमेता । 


=-00 श्ट ==-00--- 
द्वितीयोपदेशः २. 
मुल-भथासने टडे योभी वक्ष हितमिताशनः ॥ 
गुरूपादेषप(गण प्राणयामान्समन्यस्तत्‌ ॥ 3 ॥ 
भाषाभ्र-आसनेकि उपदशको कहकर- माणायामेकि कहनेका भारभ 


करते हँ इस छोकमें अथ शब्द्‌ मेगखके स्यि है वा अनंतरका वाचकंहे इसके 
अनंतर आस्नोकी टता होनेपर जीती दँ इद्विय जिसने हित (पथ्य) ओर 
पूर्वोक्त ममित है भोजन जिसका एेसा योगी गुरुके उपदेश किये मागेसे 
आगे वणेनकियि प्राणायामका भटीमकार अभ्यास करे-अथौत्‌ उत्साह- 
साहस-धीरता आदिसे भाणायार्मोके करनेमें मनको छ्गवि ॥ १ ॥ 
७०४ ५०-४ आ = व = ० ॐ ८.९ 
मूट-चरे वातं चरं [चत्त नशर निर भ्वेत्‌ ॥ 
योगी स्थाणुत्वमाप्रोति ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ-कदाचित्‌ कहो कि, मयोजनके विना मद्‌ भी भवृत्त नहीं 
होता-इस महान्‌ पुरुषेकिं वचनसे परयोजनके अभावसे प्राणायामोमे- 


योगीकी भवृत्ति नहीं होगी-इसच्यि माणायारमोका मयोनन कहते हं कि, 


मराणवायुके चरायमान होनेसे चित्ती चायमान होता है-ओर माण- 
वायुके निश्रर होनेपर चित्त भी निश्च होता है-ओर भाणवायु ओर चित्त 
इन दोनेकिं निश्चर्‌ होनेपर योगी स्थाणुरूपको प्रप्र होता है अथात्‌ 


१ प्रयोजनमनरुद्िशय मदोपि न प्रवर्तते । 


५ 


२.. |] भाषारीकासमेता । ( ३७ ) 


„ स्थिर ओर दीव काटतक जीता है तिस्तसे योगी प्राणवायुका निरोध कर 
अर्थात्‌ कुभकपाणायारमोको करे ॥ २ ॥ 
प्रर-यवद्रायुः स्थितो देहे तावनीवनमुच्यते ॥ 
मरणं तस्य निष्करंतिस्ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥ ३॥ 
भाषाथ-जबतक शरीरम माणवायु स्थित है तबतकही जगत्‌ जीव- 
नको कहता है क्योकि देह ओर माणका जो संयोग है वही जीवन कहाता 


कहते हं तिससे जीवनके खयि प्राणवायुकं निरोध ( रोकना ) रूप प्राणा- 
यामको करे ॥ ३ ॥ 
मर-पखकुरसु नाडीषु मारुतो नेव मध्यगः ॥ 

कथं स्यादुन्मनीभावः कायंिदिः कथं भवेत्‌ ॥४॥ 

भाषा्थ-अन मलकी शुद्धि हश्योगसिद्धिका जनक है इस बातकेो 
निषेध मुखसे वणेन करते हँ कि, नबतक नाडी मसे व्याकु ( व्याप्त ) 
हँ तबतकं प्राण मध्यग नीं होसकता अथात्‌ सुषुम्ना नाडीके मागे नहीं 
चरु सकता किंतु मरुशुद्धि होनेपरही मध्यग हौसकता है ता मटसेयुक्त 
नाडियेकि विद्यमान रहते उन्मनीभाव केसे होसकता है ओर मोक्षरूप 
कार्यकी सिद्धि कैसे रोसक्ती ह अथोव्‌ नही होसक्ती । सुषुम्नानाडके प्राणसं- 
चार होनेको उन्भनीभाव कहते हँ ॥ ४ ॥ 
मूरु-शुद्धिमेति यद्‌ सवै नाडीचक्रं पराङटम्‌ ॥ 

तदैव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥ ५ ॥ 

भाषाथ-ओर मरसि व्याकु संपूरणं नाडयोका समूह नब डुद्धिको 
प्राप्त हता है उसी कारम योगी प्राणवायुके संग्रहण ( रोकना ) में समर्थं 
होता है, इस कसे यह बात वणेनकी कि, अन्वयसेही मर्शयुदि-हय्योग 
सिद्धिकी हेतु ह अथी्‌ इन पूर्वोक्त अन्वयव्यतिरेक कारणस योग मख्ञु- 
दविकेख्यि प्राणायामका सदेव अभ्यास कंरे ॥ ५ ॥ 


(३८ ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


मृढ-प्रणायापं ततः इयन्नित्यं सा्तिकया पिया ॥ 

यथा सुषुञ्ानाडास्था बलः जाद प्रयातं च ॥&॥ 

भाषाथ-अब मरश्युद्धिके हत॒ प्राणायामको कहते हं निसकारण 
योगी मर्ञ्द्धिके विना कारणोके संग्रहणमें समथ नरी होता तिससे सा्तिक 
बुद्धिसे प्राणायामको नित्य करे अथीत्‌ ईश्वरका प्रणिधान उत्साह साहस 
आदि यत्नेसि तिरस्कारको प्ाप्र भये हे विक्षेप आस्य आदि रजोगुणी 
धमे जिसके ठेसी सात्विक अ्थौत्‌ भकाश्चमान ओर प्रसन्न बुद्धिसे सदेव 
प्राणायाममें उसपकार तत्पर रहै निसपरकारसे सुषुम्ना नाडीमे स्थित 
सपृण मटगुद्धिको परापर होय अथौत्‌ नष्ट होनाय ॥ ६ ॥ 
मूर-उद्धपद्यासना यामा प्राण चद्रण परयत ॥ 

(९ [4९ १ द 
धारयित्वा यथाश्चक्तिभूयः सूयेण स्वपेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषाथे-अव मल्के शोधक भाणायामके प्रकारको कहते हैँ क, 
बांधा हैँ पद्मासन निसमं सा योगी माणवायुको चंदनाडी (इडा) से 
पूणे करे अथौत्‌ चटवि फिर उसको अपनी शक्तिकं अनुसार धारण करके 
अत्‌ कुभक प्राणायाम करके फिर सूयेकी नाडी (पिंगला) से भाणवायु- 
का रेचन करै अर्थात्‌ छोडदे बाहरकी वायुका जो प्रयत विशेषे ग्रहण 
उसे पूरक कहते हँ ओर नारुधर आदि बेधपृवैक जो प्राणका निरोध 
उसे कभक कहते हैँ ओर कुभित पाणवायुका जो प्रयत्न विकेषसे गमन 
उसे रेचक कहत हे ये रेचक ओर पूरकके छक्षण उन्दी रेचक पूरकेकि हँ 
जो प्राणायामेकि अंग हँ इससे इस वचने गोण रेचक पूरक के हैँ उन्मे 
अव्याप्नि नहीं क्योकि वे रक्ष्यही नदीं कि छोहकारकी भखाके समान रेचक 
ओर पुरकको संभ्रमसे करे ॥ ७ ॥ 


मूर-प्राणं सूर्येण चाकृष्य पूरयेदुदरं शनेः ॥ 
विषिवत्कुभकं कृत्वा पुनश्द्रेण रेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ध १ भाद्वत दोदकारस्य रेचपूरौ सस्तंश्रमौ । 


२.1  भाषारीकासमेता। (३९) 


भाषार्थ-ओर सूर्यकी नादी पिंगरसे माणका आकषण ( खीचना ) 
करके शनैः इनः उद्रको परणकरे फिर व्रिधिसे कभक ( धारण ) करके 
चंद्रमाकी इडा नामकी नादीसे रेचन करे अथात्‌ प्ाणवायुको छोडद्‌॥ ८॥ 
प्रर-येन स्यनेत्तन पीत्वा धारयेदतिरोधतः॥ 
रेचयेच्च ततोऽन्येन शनैरेव न वेगतः ॥ ९॥ 
भाषाथे-अब उक्त प्राणायामं विशेष विधिको कहते हँ कि, निस 
चंद्रमा वा सूर्यकी नाडीसे प्राणवायुका त्याग (रेचन ) केरे उसी नाडसि 
पान ( पूरन ) करके अत्यंतरोधन ( रोकना ) से अर्थाव्‌ सवेद ओर 
कम्पके पर्यत धारण कंरे। फिर जिससे प्रक कियाहा उससे अन्य नाडीसे 
शनैः शनैः रेचन करे वेगसे नरी. क्योंकि वेगसे रेचन करनेमे बरकी 
हानि होती है अथात्‌ निस नाडीसे पूरक किया हो उसमे रेचक न क्रे 
ओर निससे रेचक कियाहो उसी पूरक्को तो करे ॥ ९ ॥ 


एक- प्राणं चेदिडया पिवेत्रियमितं सूयोऽन्यया रेचये- 
त्पीत्वा पिगल्या समीरणमथो वद्धा त्यजेद्रामया ॥ 

सू यौचंद्रमसोरनेन विधिनाभ्यापं सदातन्वतां जुदा 
नाडिगणा भवति यमिनां माक्ष्रयादृष्वेतः ॥१०॥ 
भाषाथे-पर्वोक्त आठ शोकेस वर्णन किये तात्प्यैको एकत 
करके अनुवाद करते हए ग्रन्थकार प्राणायामके अवान्तर फलको कहते 
है, यदि योगी इडाते अथात्‌ वामनाडीसे पराणक। पान ( पूरन ) करे तो 
नियमित कमित उस माणको फिर दूसरी पिंगा नाडीसे रेचन करै 
ओर यदि पिंगरासे प्राणको पीव अर्थात्‌ दक्षिण नाडीसे वायु परण करे 
तो उस प्राणवायुको बांधकर अथात्‌ कुभित करके इडारूप वामनाडीसे 
प्राणवायुका रेचन केरे । इस पूर्वोक्त सूर्यं ओर चंद्रमाकी विपिसे अथात्‌ 
चंदमासे पूणे ओर कभक करके स्यसे रेचन केरे ओर सूरयसे पूरण ओर 


( ४० ) हटयोगमदीपिका । [ उपदशः 


कुंभकं करके चंद्रमसे रेचन करे । इसपूर्वोक्त विधिसे सदैव अभ्यास 
करते हृए योगीननोके नाडिक गण ॒तीनमासके अनंतर शुद्ध हति ह 
अथात्‌ निर होनति हं ॥ १० ॥ 


मू रै € # ® ह < 
स-प्रातमधष्यादन स्षायमवराने च कु भकान्‌ ॥ 
ग ® @ ज. + € # 3 क 
रानररातिपयत चतुवार समभ्यसत्‌ ॥ ११ ॥ 

भाषा्थ-अव माणायामके अभ्यास काट ओर उसकी अवधिको 
कहत है-कि, प्रातःकाल अर्थात्‌ अरुणोदयसे टेकर-सर्योदयते तीन घडी 
दनचट तक जार मध्याहमें अथात्‌ पांच भाग किये दिनके मध्य भाग- 
भ जर सायकारु अथात्‌ सू्यास्तसे पूवे ओर मूयरितके अनंतर तीन 
पडीरूप सष्याके समयमे ओर अद्धैरात्रमे अर्थात्‌ रात्रिके मध्यभागके 


दो मृहर्तमिं शनेः इनः इन पूर्वोक्त वरो कारमं चारार अरीति(८०) 


भाणायाम कर यदि अद्धैरा्र कसनेको असमर्थं होय तो तीन कारुमेही 
अस्सी २ प्राणायाम करे, चारवार करे तो(३२०)तीनसौ बीस प्राणायाम 
होतेहँ-तीनवार करेतो ( २४० ) दोसौचारीस हेते ह ॥ ११ ॥ 

सं कि द ५ # अ [द ¢ क 
छ-कनीयति भवेत्स्वेद्‌ः कंपो भवति मध्यमे ॥ 


उत्तमे स्थानमाप्रोति ततो वायु निषेधयेत्‌ ॥१२॥ 


भाषा्थं-अब कनिष्ठ मध्यम उत्तम रूप तीन प्रकारके भाणायामेमिं 
कमस व्यापक नौ विशेष उप्तका वणेन करते हैक कनिष्ठ प्राणायामं 
स्वेद होता हं अथात्‌ म्ाणायाम करते पसीना अ।नय तो वह भराणायाम 
कमिष्ठ॒ ( निष्ट ) जानन ज।र मध्यम भाणायाममे कम्प होता है अर्थात्‌ 
द्हर्भ कम्प ही नायतो वह प्राणायाम मध्यम होतै-ओर उत्तम प्राणा- 
याम करनेसं योगी ब्रह्मरूप उत्तम स्थानक्तो प्राप होता है-अर्थात्‌ 
मह्यर्रम वायु पहुचनाय तो उत्तम प्राणायाम नानना तिक्ते भाणवा- 
युका निरेतर बेधन करे अरात्‌ रोकै-कनिष्ठ आदि भाणायामँका रक्षण 


ङ प दः 


२. ] भाषाटीकासमेता । ( ४१) 


टिगपुराणमे कहि र प्राणायामका प्रमाण द्वादश १२ मात्राका कहि. 
एकबार हे प्राणवायुका उदषात ( उठाना ) जिसमे एसा ढादशमात्राका 
प्राणायाम नीचहातहि ओर निस दवार उदघातहो वह चौर्वस मात्राका 
प्राणायाम मध्यम होताहै ओर निमे तीनवार उदवात होय वह छन्तीस 
३६ मात्राका पाणायाम मुख्य होतारं ओर तीनोमं रमसे भस्वेद्‌ कम्पन 
ओर उत्थान होतेह ओर प्राणायामोमें आनंद निदा ओर चित्तका आंदा- 
छन रोमांच ध्वनिका ज्ञान अंगका मोटन ओर कम्पन होते है ओर जब 
योगी श्रम स्वेद भाषण संवित्‌ ( ज्ञान ) मृच्छ इनको नीते तब वह 
शोभन प्राणायाम उत्तम कहा है।गोरक्षने भी काहि कि, अधमप्राणायाम 
दादश, मध्यममें चौषीस, उत्तमम ६६ छत्तीस मात्रा द्विजेोत्तमोनि कही हं 
उदघातका रक्षण तो यह कहा है कि, ऊपरको चटतेहुए माणसे जब 
अपानवायु पीडित होता है ओर ऊपरको गया प्राण छोटता है यह उद- 
घातका रक्षण है. मााकी संज्ञा याज्ञवत्करयैने यह कीरै कि, अंगुष्ठ ओर 
अंगुीका तीनवार मोक्ष ( बनाना वा त्याग ) ओर तीनवार नानुकामानेन 
अथोत्‌ गोडपर हाथफेरना ओर तीनतार इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्यमात्र 
कहतेहें स्कंदपुराणमें टिखहहि कि, एक श्वासकी जो मात्रा उसे प्राणायाम 
कहते अथौत्‌ शयन करते हए मनुष्यका श्वास जितने कारुसे अव वा 
नाय उतनाकार प्राणायामकी माता कहाता है जयि श्वाससहित दादश 
श्रासके कालको प्राणायामका कारु कहते है .छःश्वासका एक परु होता ह 
इससे आधेश्वाससरहित दो पका जो कारु वही प्राणायामका कार सिद्ध 
हज सि बारह माता परमाण जिसका वही प्राणायाम उत्तम भाणायाम 
कहाता है. कदाचित्‌ कोई शेका करे कि,जिस पूर्वोक्तलिगपुराणके वचने 
द्वादशमात्राका अधम प्राणायाम कहा है उसका विरोध होयगा सो ठीक 
नही क्योकि नानुको न शीघ्र न विम्बसे प्रदक्षिणा करके एक पुटकी 
१ प्राणेनोत्सपंमानेन अपानः पीड्यते यद्‌ । गत्वाचेर्ध्वं निवतेत एतदु- 


द्घात छक्षणम्‌। > अगृष्ठागारेमोक्षगिखेजादपरिमाजंनं। ताटत्रयमपि प्राज्ञाः 
मत्रासंज्ञा प्रचक्षते । ३ एकश्वाखमयीमाता प्राणायामे निगदयते । 


(५२) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


बनवि इतने नितना कार रगे उतने कारुको मात्रा कहते है अंगुष्ठ 
ओर अंगलिका मोक्ष जानुका माजन ओर चुटकी बनाना नितने कारमें 
होय उसे मात्रा कहत हं अंगुष्ठ नो हं सो माताका बाधके इन स्कंदपंराण 
ओर दत्तत्रियके वचर्नोसि एक छोटिका (शिखा) युक्त जो कार्‌ वह मात्रा 
प्रतीत होता हे ओर याज्ञवल्कय आदिके वचनोमे तीन कोटिक युक्त कार 
को मात्रा काहे इसमे त्रिगुणित को त्रिगुणित अधम के उन्तमता वहां 
भी कीरै इससे कुखविरोष नहीं सपण योगे साधनम माणायाम मुख्य हे 
क्योकि प्राणायामकी सेद्धिमे पत्याहार आदि सिद्ध होते दँ ओर भराणाया- 
मको असिद्धिमें परत्याहार सिद्ध नहीं होते सिद्धान्त तो यदह कि प्राणायामही 
मरत्याहार राडसि कहा नाता सोइ योगतितामणिंमें कहि कि अभ्यासके 
कमस वटता हुआ पाणायामही प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि शब्दसे कहा 
नाता है सरं स्कंद्पुरणमे कहहि किं दवादशमाणायामोका प्रत्याहार ओर 
दादशपरत्याहाोकी धारणा ओर ईशभरके सगमकं ल्यि दादश्च धारणार्ओका 
एकष्यान हातहि ओर दादशध्या्नौको समाधि इसख्यि कहाती है कि 
समा्भिमें अनंत स्वभकाडक ज्योति ( अद्य ) दीखता जिसके दीखनेसे 
कमकाण्ड ओर नन्म मरण निवृत्त होनति हँ ओर पांच नाडियोकी 
धारणा ओर छः नाडी ( षडौ ) योंका ध्यान होताहै ओर बारहदिन 
प्राणायाम करने समाधि रहोतीहू इस वच॑नसे गोरक्षभादिनेभी एेसेही 
कटहै यहां यह व्यवस्था कि निभमें कृ कम ५२ विषरृहों यह कनिष्ठ 


"~~~ ~---=--~-~ 


१ जावंप्रदक्षिगीङ्यान्नद तन्नविरूम्बितं । प्रदद्याच्छाटिकांयावत्तावन्मात्र 
तिग्यते । अगृशंगलिमोक्चचजानोश्चवरिमार्जनं । प्रदयाच्छोधिकांयावत्ताव 
न्पत्रेविगीयते । अंगृश्ोभात्रा्ख्यायतेतदा। । > प्राणायाम एवाभ्यासक्रमेण 
वरद्धनादः प्रत्यादारध्यानधारणाखमाधिदष्दैरच्यते । ३ प्राणायाम 
द्विषटकेन प्रत्याहार उदाहतः । प्रत्याहारद्विषट्‌केन धारणा पारेकीर्तिता । 
भवेदीश्वरखंगच्ये ध्यानं द्वादश्रधारणं । ध्यानद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते ॥ 
यत्समाधौ परं ज्येोतिरनतं स्वप्रकाङाक्क । दस्मिन्टृ्टे क्रियाकाण्डंयातायातं 
निवत्तते । ४ धारणाप॑चनाडीभिध्यानंस्यात्षष्टिनाडिकं । दिन द्वादश्षकेनस्या 
त्समाधिःप्राणसंयमात्‌ । 


२. ] भाषाटैकासमेता । ( ४३) 


प्राणायामका काहे ओर यहो एक छोरिकाके काटको जवमात्रा कहते हैँ 
तव दादश्च पररूप होता ओर कुछ कम चौरा ८४ विपलका मध्यम 
प्राणायामका कारु ओर यही पूर्वोक्त मात्राके परमाणसे२४चोवीसमाताका 
होतांहै ओर १२५सबासो विपरुका उत्तम प्राणायामका कार होतो ओर 
पर्वोक्तं मात्राके भमाणसे छन्तीस ३६ मात्राका होताहे ओर जबर तीन 
छोटिकाके कालका मात्रा मानते हँ तबतो यहभी दादश मात्रका होता 
जब वेधपुविकं सव्रासों विप पर्य॑त प्राणायामकी स्थिरता होनाय तव प्राण 
ब्रह्मरधरमे चछा जाता ब्रह्मरधमे गया माण जब>२५पष पर्य॑त यिकिजाय तब 
प्रत्याहार होतांहे ओर जञ पांचवटिका पर्यत टिकजाय तब धारणा होती 
है ओर नब ६० घडी पर्त यिकजाय तब ध्यान होताहि ओर जब भाण 
१२ बारह दिन तक ब्रह्मरध्रमें टिकजाय तब समाधि होती है इससे सपृणे 
रमणीय है अथौत्‌ परवक्त कोई दोष नहीं भावार्थं यह हे कि कनिष्ठ प्राणा- 
याममें स्वेद मध्यमम केप होताहैे ओर उत्तम प्राणायाममें प्राण ब्रह्म 
रधम पर्चतोहे इससे योगी प्राणायामका बेधन करे ॥ १२ ॥ 


मूल-जलेन श्रमजातेन गा्मदेनमाचरेत्‌ ॥ 
हटता छघुता चेव तेन गात्रस्य जायते ॥ ३३॥ 


भाषा्थ-अब प्राणायामके अभ्यासपे स्वेद होनेपर विशेष कहते है 
कि प्राणायामके परश्रमसे उत्पन्न हुजा जो नरु उससे अपने गर्तोका 
मदेन करर उससे शरीरकी टता ओर ख्वुता होती है अर्थात जडता नरी 
रहती ॥ १३ ॥ 


मूरु-अभ्याप्तकाडे पथमे रास्ते क्षीराभ्यभोजनम्‌ ॥ 
तते(ऽभ्यापे दटीभूते न ताङ्‌ नियमग्रहः ॥ १४॥ 


भाषाथे-अब परि ओर पिरे अभ्याोमिं दुग्ध आरके नियमोका 
वणेन करतेहँ कि, परिरे अभ्यासकरमे दग्ध ओर षौ सहित भोनन 


(४४) हठयोगमदीपिका । [ उपदेश्चः 


रेष्ठ कहा है फिर अभ्यासके हट होनेपर अ्थौत्‌ कुभकके सिद्ध ॒होनेपर 
ूर्ेक्त नियमे आग्रह न करै ॥ १५ ॥ 
मृट-यथा सिंहो गो व्याप्रो भवेद्रहयः शनेःरनैः॥ 
तथेव सेवितो वायुरन्यथा इंति काधकम्‌ ॥ १५॥ 
भाषाथ-सिंह आदिके समान दनैः २ भाणको वामे शची न करै 
ईस बातका वेणन करतेह जैसे सिंह गन ( वनका हाथी ) व्याघ्र 
( शद ये शनैः २ ही वमे हेसकत है शीघ नहीं. तिसी पकार 
अभ्यास क्रिया भाणशनैः २ ही वश्में होतोहे शीघता करनेसे सिंह 
दिके समान साधकको अपने समान नष्ट कर्देताहै ॥ १५ ॥ 
मृर-प्राणायामादियुक्तेन स्ैरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अयुक्ताभ्यापयोगेन सवेरोगपतभुद्रवः ॥ १६॥ 
भाषाथे-अव यक्त ओरं अयुक्त माणायामोके फर कहते है आहार 
आदि ओर नारधर आदि वेष इनकी युक्तियोंसहित जो माणायाम उस 
यक्त कहते हँ उस युक्त माणायामके करनेसे संपूर्ण रोगोका क्षय होनाताहि 
ओर अयुक्त मराणायामके अभ्यासं अथीव्‌ पर्वोक्तं युक्तिरित प्राणायामके कर 
नेसे संपुणं रोर्गोकी उत्पत्ति होर ॥ १६ ॥ 
मृल-त्कि शरास कास शिरःकणाक्षिवेदनाः ॥ 
` भवेति विवधा रागाः पवनस्य प्रकोपतः ॥ १७॥ 
भाषाथे-अव अयुक्त प्राणायाम करनेसे नो रोग होते हँ उनका वणन 


करते हे कि दिका ( हुचकी ) श्चास कास ओर शिर नज कणं इनकी पीडा ` 


च > 


ओर ज्वर आदि नानाप्रकारके रोग माणवायुके कोपे होते हँ ॥ १७ ॥ 
मू -युक्त युक्तं त्येद्रायु यक्तं यक्तं च पूरयेत्‌ ॥ 
युक्तं युक्तं च नध्रीयदेवं सिद्धिमवाप्रयात्‌ ॥ १८॥ 
भाषाथे-जिसमे वायुके कोपसे जनेकरोग होते है इससे भो योगीको 


† 
। = 
8 


१ 


^ 

शुः 
ॐ 

ह 


२. | भाषाटोकासमता । ( 


कर्तव्ये उसका वर्णन करतहँ कि युक्तियुक्त माणवायुको त्यागे अत्‌ 
रेचनके समयमे शनेः रदी प्राणका रेचन कंरे श्ञीघ न करे ओर युक्त २ 
ही वायुको पर्ण॑करे अर्थात्‌ न अत्पन अधिक ओर जारधर बंध 
आदि युक्त वायुको युक्त २ ही बांधे अर्थात्‌ कभक करे इस प्रकार योगी 
अभ्यास कंरे तो हदयोगकी सिद्धिको प्रप्र होतांहे ॥ १८ ॥ 
मूल-यदा तु नाडीशुद्धिः स्यात्तथा चिह्नानि बाह्यतः ॥ 
कायस्य कृशता कांतिस्तदा जायेत निधितम्‌१९ 
भाषाथ-युक्त माणायामके अभ्यासीके। जो सिद्धि होती है उसक 
लक्षण दो्काकेसि कहते हँ कि जिस करुम नाडियोकी युद्धि होती है उस 
समय बाह्य ओर भीतरके ये चिह होते हँ कि कायाकी कृशता ओर काति 


छ, को हैँ 


( तेन ) उस समय निश्चयसे होते ह ॥ ९९ ॥ 
मूर-पथष्टधारण बायोरनरस्य प्रदीपनम्‌ ॥ 
नादाभिव्यक्तिरागोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ ॥ २०॥ 
भाषा्थ-यथेष्ट ( अनेकबार ) वायुका जो धारणेहै वह जटराधिको 
भरीपकार दीपनंहै अथौत्‌ नठराभ्रिके दीपनसे यथेष्ट॒वायुके धारणक 
अनुमाने करना ओर नंदकी जो अभिव्यक्ति अथोत्‌ अन्तधोनिकी मतीति 
ओर रोगोका अभ।व यह नाडिर्योका शोधनसे अथौतव मररहित करनेसे 
होतो ॥ २० ॥ 
मृर-मेदःछेष्माधिकः पवै षटकपोणि समाचरेत्‌ ॥ 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ २१॥ 
` भाषाथं-मेदा जदि निस पुरुषके अधिकहों उसके लिय अन्य उपा- 
यका वणेन करतेहै किं, जिस पुरुषके मदा ओर ष्मा अधिक होय वह 
पुरुष प्राणायामके अभ्याससे परिरे छःकमोीको कंरे ओर मेदा ओर छष्मा 
की अधिकतासे जनो रहितहो वह उन छः £ कमेकिं दोषोकी समानता 
होनेसे न करे ॥ २९ ॥ 


(४६) हठयोगपदीपिका । |  [ उषे 


मृख-धोतिबेस्तिस्तथा नेतिश्चाटकं नोखिकं तथा ॥ 
कपारुभातिश्वेतानि षट्‌ कृमौणि प्रचक्षते ॥ २२॥ 
भाषाथ-छः कर्माको वणन क्ते कि, घोती १ बस्ति २ नेति 
त्राटक ४ नौलिकं ५ ओर कपारभाति ६ बुद्धिमानेनिये छः करम 


गमे ॐ ऋ, 


योगमामें कहे हँ ॥ २२ ॥ 
ह ० कः). स्‌ 

मूट-कपषट्‌कामद्‌ गप्य वटशञ्चवनकारकम्‌ ॥ 

(९ ॥ [स्‌ = (म ॥ 

विचियगुणसधायि पूज्यते योगिषुंगवेः ॥ २३॥ 

भाषाथ-ये कः कर्म गुप् करने योग्यै ओर देहको शुद्ध करतेहै 

ओर विचित्रगुणके सधानको करतें इससे योगियोमें भ्रष्ठ इनकी प्रशंसा 
करते है यदिये गुप्र न रक्ते जयि तो अन्यभी इनको करसकेगे 
तो योगियोकी पूज्यता न रंहेगी-इससे योगिर्योको सर्वोत्तम बनानाही 
षट्कमका फर है-क्योकि मेदा छष्माका नाश तो प्राणायामोसिभी हो- 
सकता है सोई इस वचनम स्खि। है कि प्राणायामके अभ्यासम तत्पर 
मनुष्य षट्कर्मके योगको प्राप्र होतांहै-पूवं ओर उत्तर येथकीभी इसी 
प्रकार संगति होसकती है ॥ २३ ॥ 


तच धौतिः ॥ 
मुरु-चतुरगरुखविस्तारं दस्तपंचदशायतम्‌ ॥ 


गृहूपदिष्मार्गेण पिक्तं वक्चं रानेभरसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा्थ-अव छःमे धौति करमको कहते हैँ कि चार अंगुर-निसका 
विस्तार हो ओर १५ प॑द्रह हाथ जो आयत ( दीष) हो-अर्थात्‌ चार 
अंगु चोडा ओर पंदह हाथ छवा जो वल्ल उसको उष्ण नर्से सीच 
कर-गुरुके उपदेय कयि मा्गेसे शनेः > ग्रसे अथात्‌ मथम दिनि एक 
हाथ, दूसरे दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ, इसप्रकार एक > 


++ 


२. ] भाषाटीकासमेता । (५७ ) 


हाथकी वृद्धिसे उसके ग्रसनेका अभ्यास करे ओप्वहवच् भी सृक्ष्म 
छेना उचित दहै ॥ २५ ॥ 


मूरु-युनः प्रत्याद्रवेतददितं थोति कमं तत्‌ ॥ 
कापश्वास्हङ्कष्ठ कफरेगाश्च विङ्तिः ॥ २९ ॥ 
भाषा्भ-उस वखके प्रान्त ( कौर ) को अपनी ड्म भरीपभकार 
दाबकर नोरी कर्मसे उदरमें कि उस वच्लको भरीपरकार चाकः उस 
वछ्लका रने: २ प्रत्याहरण करे अर्थात्‌ निक टे-यह्‌ सिद्धोने पो्ताकर्मं 
कहा है-अब पोतीकर्मके फरुको कहते है-कास-ास प्री -कुए-ओर 
वीस प्रकारके कफरोग ॥ २५ ॥ 
च ह $ ~ 
मृरु-पोतिकपेग्रभावेन प्रयात्येव न संश्रयः ॥ 
नाभिदघ्रनरे पायो न्यस्तनारोत्कयसनः ॥२६) 
भाषार्थ-भीतीकर्मके प्रभावसे नष्ट हेते हँ -इसमे संशय नहीं अर्थाव्‌ 
यंह निश्चित है । अब बस्तीकमेको कहते हं कि, नाभिपरमाणका जो नदी 
आदिके नर उसमें स्थित गुद केः मध्यमें एसे वाँसके नारको र्वे 
निसका छिद्र कनिष्ठिका अंगुचकि प्रवेरा योग्यहो ओर छः अगुरु उस 
सिके नाको छेकर चार अंगु उको गुदामें भरवेश करे ओए दो अंगु 
बाहिर क्वे ओर उप्कट आसन रक्च अथौत्‌ दो पष्णियेसि ऊपर- 
अपने रि्फिच ( चतड ) पदोकौ अङ्कखियोसे बेठनेको उत्कट आसन 
कहते है- उक्त आसनसे बेठाहुआ मनुष्य जआधाराकुचन कंरे अथौत्‌ ने 
वंशनारुके दारा वंशनारमें नरु पविष्ट हो तैसे आकुंचन करे -भी- 
तर प्रविष्ट हए नरके नोरी क्से चाकर त्याग दे-इस उद्रके 
षान ( धौना) को बस्ती कमे कहत हे-ये घोति बस्ति दोनों कमे 
भोननसे पूर्वही करने ओर इनके कण्नके अन्तर भोननमें विरुवभी न 
करना-कोई तो पहिले मूराधारसे प्ाणवायुके आकषेण ( खीचना ) क 


(४८) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


अभ्यास करके ओर नलमें स्थित होकर गदाम नारु प्रवेशके विनाही 
बस्तिकमैका अभ्यास करते ह-उस भकार बस्तिकमं कण्नेसे उदरम 
भविष्टहुजा सपृणे नर बाहर नदीं आसक्ता ओर उसके न॒ आने धातु- 
क्षय आदि नानारोग होते है-इसमे उसपरकार बस्तिकर्म न करना क्योंकि 
अपनी गुदामें रक्खा है नाट जिसने एसे स्वात्माराम अन्यथा क्यों 
कहते ! ॥ २६ ॥ 


मृरु-आधारङुचनं ुयोरक्षाखनं वस्तिकमे तत्‌ ॥ 
ग्परपदोद्रं चापि वातपित्तकफोद्रवाः ॥ 
वरस्तिकमेप्रभविन क्षीयते सकसमयाः ॥ २७॥ 
भाष(थ-अब वसितकमके गुणोको दा शोकेस वणेन कसते ह 
कि बस्तिक्मंके प्रभाक्से गुम ( गुम ) प्रीहा-उदर-( नरोदर ) ओर 
वात-पित्त-कफ-इनके दन्द वा एकसे उतपन्न हुए संपूण रोग नष्ट होते हँ २७॥ 
मृरु-पात्द्वियांतःकरणप्रसादं दद्याच काति दहनप्र 
दी्िम्‌ ॥ अशेषदोषोपचयं निहन्याद्भ्यस्यमानं 
जख्वस्तिकमे ॥ २८ ॥ 
भाषा्थ-अभ्यास कियाहुजआ यह बस्तिकर्म करनेवाले परुषके धातु 
अर्थात्‌ रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक, ओर वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मन्दिय. श्रोतत्वक्निहा-घ्राण-चक्षुः ये पांच 
तनिन्दिय ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण इनकी भरसत्नताको 
करता अर्थात इनके परिताप विक्षप शोक मोह गौरव आवरण देन्य आदि 
रनोगुण तमोगुण धर्मोको टूर करके मुखका भकाश छावव आदि सात्विक 
धर्मोको भकट करतहि ओर देहकी काति बौर नठरात्रिकी दी्रिको देताहै- 
जर संपुण- जो वात-पित्त-कफ आदि दोष हँ उनकी वृद्धिको नष्ट कर 
तादै-ओर इन दोषोके अपचय ( न्यूनता ) कमी नष्ट करतांहै-अथांत्‌ 
दू्षोकी साम्यरूप आरोग्यताको करताह ॥ २८ ॥ 


२. ] भाषाटीकासमेता । (४९) 


# 
अथ नतिः । 
मूः कका 0 (३ # क ५.२१ त्‌ 
छूरं वितस्ति सुक्षिग्धं नाषानाडे प्रवेरायेत्‌ ॥ 
सेष क ` ४ ® र, (0) ९ 
मुखात्निगेपयेचेषा नेतिः सिद्धेनिगदयते ॥ २९॥ 

भाषाथ-अब नेतिकर्मका वर्णन करते हँ कि, वितस्ति ( विायद्‌ ) 
प्रमित-भरप्रकार स्निग्ध ( चिकने ) सू्रको नासिककि नार्भे प्रविष्ट 
करके मुखमेको निकार दे यह सिद्धोने नेति करी है--यहां जितने सृत्रसे 
नेतिकर्मं होसके उतना सूत्र टेना कुछ वितसितक! नियम नरही-ओर 
वह सूत्र नव दश वा पद्रह तारका छेना--उक्ष नेति करनेका मकार तो 
इसपक।र हे कि, स॒त्रके प्रान्तभागके। नासके नामे प्रविष्ट करके ओर 
दूसरी नासके पुटको अंगुिसि राककर--पूरकमराणायाम करे-फिर मुखे 
वायुका रेचन कंरे-वारवार इसप्रकार करते हुए मनुष्यके मुखमें सूत्रका 
पान्त आजाता है-मुखमें आये सूतके भ्रान्त (छोर ) को ओर नासिकाके 
बाहर टिके सूत्रमान्तको शनः २ चवि इसको नेतिकमं कहते ह -ओर 
चकारके पृढनेसे एक नासिकाके नामे मवेदा करक दसरी नासिकाके नारे 
प्रवेश करे यह सम्चना. उसका प्रकार यह्‌ है कि, एक नासिकके नामे 
सूत्रके भांतको प्रवा करके इतर नासिकाके पुरटको अगस दाबकर पूरक 
प्राणायाम केरे शिर इतर नासिकाके नारसे प्राणका रेचन करे-वारवार 
इसपभकार करते हुए मनुष्यकी द्‌ सरी नासिकाके नाखमं सृत्रका भांत आना 
ताहै-उसका पूर्वके समान चान करे परन्तु यह भकार बहुतवार करने- 
बाले पुरुषको कदाचित्ही होता है-अणिमा आदि गुणोंसे युक्त सिद्धोने यहं 
नेति कही है-सोई इस वचनसे कदा है कि, जिनको अणिमा जदि आठ 
प्रकारका देश्वयै हेवे सननोने सिद्ध कहे हँ ॥ २९ ॥ 

क त त श (क 
मूर-कपारशोधना चव ददेव्यहाष्टप्रदायना ॥ 
९ ९ ०. पं > ८ + 
जन्रध्वेनातरोगे षं नेतिराश्चु निरेति च ॥ ३० ॥ 
१ अवाप्ता्टगणेश्वर्पाल्सिद्धाःसद्धिनिरू पिताः । 
चे 


(५०) हटयोगपरदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथ-अब नेतिके गुर्णोको कहते हैँ कि, यह नेतिकिया कपारुको 
शुद्ध करती हे ओर चकारसे नासिका आदिके मछ्को दूर करती है ओर 
दिव्य दृष्टिको देती ह ओर जचुके अथौत्‌ स्कंधकी संधिके ऊपरछे भागे 
रोगोका जो सग्रह उसको दीघर नष्ट करती हे, क्योकि इप्त॒ अमरकोशेमे 
स्कंध भुन। शिर इनकी संधिको जञ कहै ॥ ३० ॥ 

अथ जाटकम्‌ । 
यर नराल चट्ध्या स॒क्ष्षटक््य समाहतः ॥ 
अशरुक्तपातपयतमाचनेच्ाटके स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भाषाथं-अब जाटकका वर्णन करते हँ कि समाहित अथीत्‌ एकाय- 
चित्त हुवा मनुष्य निश्वर दृष्टस सूक्ष्म रक्ष्यको अथौत्‌ छषुपदाथको तब- 
तक देखे जबतक अश्रपात न हो तो यह मत्स्येन्द्र आदि आचा्यौनि जाटक 
कमं कहा है ॥ ३१॥ 
मूल-मोचनं नेत्ररोगाणां तंद्रादीनां कपाटकम्‌ ॥ 

यतततघ्लाटकं गप्य यथा हाटकपेटकम्‌ ॥ २२॥ 

भाषाथ-अवब ताटकेक गुण कहते हँ कि, यह॒ टक करम नेतके 
रोगोका नाशक है ओर तंद्रा जस्य आदिका कपाट है अर्थात्‌ कपाट्के 
समान तंद्रा आदिका अंतद्धान (तिरस्कार ) करतांहे तमोगुणि जो चित्तकी 
वृत्ति उसे तद्रा कहत हँ यह ॒ टककमे इसप्रकार यल्नेसे गुप्त करने 
योग्य है नेसे सुवर्णकी पेटी नगतमं गुप्र करने योग्य होती है ॥ ३२ ॥ 

9 ८4 
अथ नाहः । 
मु + (५ को क > 
=-अमेदावतेकेेन तुदं सव्यापसव्यतः ॥ 
[कष > ¢ (^ स्‌ ६ ९ 
नेति आजमयंदषा नारः सिद्धः प्रचक्ष्यत ।॥२२॥ 
भाषा्थ-अब नौलिका वर्णन करते हैँ कि, नवाय हँ कपि निसने 


-- ---------------- 


१ स्क॑धोश्वुजारिरोसोखरीसंधिस्तस्येव जवुणी । ` 


२. ] भाषाटीकासमेता । (५१) 


रेसा मनुष्य अत्यंत है वेग जिसका एसे आवतं (नरभ्रमर) के समान त्रगसे 
अपने तुद्‌ ( उद्र ) को सन्य ओर अपसव्य ( अथात्‌ ) दक्षिणवामभागोसे 
भ्रमवि सिद्धोनि यह नोखिकमं कहि ॥ ३३ ॥ 
मूक-मंदामिसंदीपनपाचनादिंपापिकानंद्कृरी सदेव ॥ 
अङेषदोषामयश्ोषणी च हटकरिया मोटिरियं च 
नोरः ॥ २४ ॥ 
भाषाथ-अब नौखिकि गुणोको कहते हैँ कि, मेदामरिका भरीप्रकार 
पन ओर अन्न आदिका पाचन ओर सवदा आनंद इनको यह नौर करती 
है ओर अशेष (समस्त) नो वात जद दोष ओर रोग इनका शोषण (नाश्च) 
करतीहै ओर यह नोट पीति आदि न ह्योगकी क्रिया है उन सबकी 
नीरे ( उत्तम ) रूप हे ॥ ३५ ॥ 
मृक-भघरावछयोट्‌कारस्य रेचपरो स्त्रमे। ॥ 
कपारभातिर्विंख्याता कफदोषविरोषणी ॥ ३५॥ 
भाषाथं-अब कपारुभाति ओर उसके गुणोको कहते हैँ कि, रोहकारकी 
भखाके समान सेभ्रमसरे अथोत्‌ एकवार अत्यंत शीघतासे रेचक पूरक 
प्राणायांमको करना वह योगशाखरमे कफदाषका नाशक कपाटभाति 
विख्यात है ॥ ३५ ॥ 
मूर-परटकमनिगेतस्थोट्यकए़दोषमलादिकः ॥ 
प्राणायाम ततः इयादनायास्न [सद्यातं ॥ ३६ ॥ 
भाषाथ-अब इन छः पूर्वोक्त कर्मोको प्राणायामकी उपकारकताका 
वर्णेन करते हँ कि, घौति आदि छः कर्मेसि दर भये है स्थृरता वीस भका- 
रके कफदोष ओर मर पित्त आदि जिसके ठेसा पुरुष षट्के करनेके अनं- 
तर्‌ प्रणायाम करे तो अनायाससे ( विनापरिश्रम ) प्राणायाम सिद्ध होताहि 
यदि षटकमेकि न करके भाणायामोको करे तो अधिक अधिक परिश्रम 
होता इससे षट्कमेके अनंतरही मराणायाम करना उचित है॥ ३६ ॥ 


( ९२ ) हठयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


मूल-प्राणायामेरेव सवं प्ञुप्यंति पल इति ॥ 
आचायोणां तु केषांचिदन्यत्कमे न सेपतम्‌ ॥२७॥ 
भाषाथ-अब मतभेदसे छः कर्मके अनुपयोगको कहते हँ कि, पाणा- 
यामके करनेसेही सपृणं मर शुष्क होते हँ ओर स्थर्य कफ़ आदिकी निवृ- 
्तिभी भाण।यमोंपही होसकती है इससे किन्दी किन्दी जचायेकिो प्राणाया- 
से अन्य जो धौति आदि कम द वे सम्मत नहीं ह । बायुपुराणोमें आचा- 
यैका लक्षण यह कहहिकि, नो शाके अथैका संग्रह केरे ओर 
शाश्ोक्तको स्वयं करे ओर अन्योंसे करि वह आचार्यं कहाता है ॥ ३७॥ 
मूल-उदरगतपदाथेभुद्रमंति पवनमपानश्ुदीये कंठनारे॥ 
क्रमपरिचयवरयनाडिवक्रा गनकरणीति निगयते 
हर्ज्ञैः ॥ ३८ ॥ 
भाषार्थ-अव गजनकरणीका वर्णन करते हैँ कि, अपान वायुको ऊपर- 
को उठाकर अर्थात्‌ केठके नामे पर्हचाकर उदरमे प्राप्न हये अन्न नङ 
आदि पदार्थको निससे योगीजन उद्वमन कर्ते हँ इसका कमसेनो 
अभ्यास तिससे वक्लीभूत ( स्वाधीन ) ह नाडिका समूह निसके एसी 
उसकियाका नाम हग्योगके ज्ञाता आचार्यान गजकरणी कहा है ओर करी 
क्रमपरिचय नाडीमा्ग यदभी पाठे । उसका यह अर्थं है क्षि, कमस कयि 
अभ्याससे वक्षीभूत है शंखिनी नाडीका केठप॑त मागे जिसमें ेसी गजकरणी 
कहातीे ॥ ३८ ॥ 


मल-न्रह्नादयोऽपि जिदज्ञाः पवनाभ्यासतत्पराः॥ 
अमूवन्रतकभयात्तस्मात्पवनमम्यपेत्‌ ॥ २३९ ॥ 


म; बार्थ-अव भराणायामके अवदय अभ्यास ओर सर्वोत्तिमोके कतै- 
व्य ओर फलका वर्णन कप्ते हैँ कि, ब्रह्मा आदि देवताभी अंतकके भयसे 


क क 


१ आचिनोति च शाच्नार्थमाचरेस्थाषयेदपि । स्वयमाचरते यस्माद्ाचाय 
स्तेन चोच्यते । 


२. | माषारीक्रासमेता । ( ५३) 


छे क ® क 


अर्थात्‌ कार जीतनेके लिय भाणवायुके अभ्यासमें तत्पर हुये अर्थाव्‌ रेचक 
कुभक पूरक भदोंसे भित्र २ नो प्राणायाम उनके करनमें सावधान रहे 
तिससे प्राणायामके अभ्यासको अवद्य करे ॥ ३९ ॥ 
४८२५ ८ ~+ ५ (क =, 
ग्ट पकद्व मरुहह्‌ यावाञ्चत्त नरङ्टम्‌ ॥ 
यावद्रध्रिभ्रुवोमध्ये तावत्कारुभयं कुतः ॥ ४० ॥ 
भाषाथ-यावत्कापर्यत प्राणवायु शरीरमें बद्ध है अर्थात्‌ श्वास ओर 
उच्छास क्रियापे गन्यहै ओर इतन अंतःकरण निराकुर अथात्‌ विक्षपर- 
हित वा सावधानंहै ओर इतने श्रूकुियोके मध्यमे अतःकरणकी वृत्ति दे 
तावत्कारपयत काल्से भय किसप्रकार नहीं होसकताहे अधात्‌ योगी 
स्वाधीन दोनाताहै सोई आगे करगे कि, उस योगीको कोई खा नरीं सकता 
न कोईं कम बांध सकता न कोई उसे साधसकता नो योगी; समाधिसे 
युक्त है ॥ ४०५ ॥ 
मूल-विधिवत्प्राणस्षयामेनोडीचक्रे विशोधिते ॥ 
सुषुघ्रवदन भित्वा सखखाद्विशति मारुतः ॥ ४३१॥ 
भाषाथ-विपिपूवैक अर्थात्‌ आसन जारुधरबेध आदि पूर्वक कयि 
हुए प्राणायामस नाडियेकिं समृहके भरीमकार शोधन हयेपर प्राणवायु 
इडा ओर पिगखाके मध्यमे वतमान सुषम्ना नाडीके मुखको भटीप्रकार 
भेदन करके सुपुम्नाके मुखम सुखमे प्रविष्ट होनाताहै ॥ ५९ ॥ 
मूल-पारुते मध्यसंचारे मनःस्थेयै प्रजायते ॥ 
यो मनः सुस्थिरीभावः सेवावस्था मनोन्पनी॥४२॥ 
भाषाथे- नब प्राणवायुका सुषम्नाके मध्यमं संचार होनेपर मनकी 
स्थिरता होजातीहै अर्थात्‌ ध्यान्‌ करने योग्य वस्तुके आकारकी वृत्तिर्योका 
प्रवाह होजातांहे वह॒ जो मनका भरीप्रकार स्थिर होनानांहै उसकोदी 


१ खाद्यते न च कालेन बाध्यते नच कर्मणा । साध्यते न स केनापियोगा 
युक्तः समाधिना ॥ 


( ५४ ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


मनोन्मनी अवस्था कहते यह मनोन्मनी शब्द उन्मनीका पर्याय है यही 
बात रानयोग ओर समाधियोगसे जगे करगे ॥ ४२ ॥ 
प्रर-तत्सिद्धये विधानज्ञाधिचान्कुवेति कुभकान्‌ ।: 


९ 


विचिघकुभकाभ्यास्रादिचितां सिद्धिमाघ्ठयात।।४२॥ 


भाषाथं- विचित्र कुभकप्राणायामोमं प्रवृत्ति होनेके छखिये उनके मुख्य 
फर ओर अवान्तरफटको कहते है-कृभक प्राणाथामकी विधिके ज्ञाता 
यौगीजन उन्मनी अव्रस्थाकीं सिद्धिके स्यि अनेक प्रकारके अथोत्‌ सयैभ- 
दन आदिते भिन्न २ प्राणायामको करते है, क्योंकि विचित्र कभक- 
प्राणायामेकि अभ्याससे विचित्रही सिद्धिको प्राप् नाता है अथीत्‌ 
जन्म, ओषधी, मत्र, तप इनसे उन्न हुं विरक्षण सिद्धि 
कभक प्राणायामोसे होतीरै । सोई भागवतत॑मे कहोहे कि, उत्तमं जन्म 
ओषधी तप ओर मत्र इनसे जितनी सिद्धि होतीहै उन सको योगी योगसे 
परापर होताहि ओर अन्य कर्मासि योगकी गति पाप्र नहीं होती ओर उस 


गतिकी माप्ति प्रत्याहार आदिकी परम्परासे समञ्लनी ॥ ४३ ॥ 
अथ कुभकमभेदाः । 
मूल-सूयेभेदनमनायी सीत्कारी सीत तथा ॥ 
भच्िका भामरी मृच्छ एाविनीत्यष्ट कुभकाः॥४४॥ 
भ।षार्थ-अब आठ कुभक प्राणायामको नाम टेटेकर दिख तिं कि 
सर्यभेदन, उननायी, सीत्कारी,सीतरी, भल्चिका,भ्रामरी, मच्छ, ष्डाविनी 
ये आटम्रकारके कुभकमाणायाम जानने ॥ ४४ ॥ 
म्रल-पूरकाति तु कतेव्यो वेधो नाङधराभिधः ॥ 
ऊुभकति रेचकादौ कतेग्यस्तूडिनायकाः ॥ ४५॥ 


१ जन्मौषधितपोमत्रेयीवत्य इद सिद्धयः । योगेनाप्रोति ताः सर्वाः नान्यै- 
योगगतिं व्रजत । 


1 भाषारीकासमेता । ( ५५) 


भाषाथ-अब हटसिद्धिकेविषे परमहंसोकी उस सवैकुभक साधारण 
युक्तिको तीन शछाकेसि कहते नो अन्यसे सिद्ध न हसक कि, पूरकपाणा- 
यामके अंतमे नारृधरहै नाम निसका वह वेध करना अथात्‌ केठके आकु 
चनको कण्कं चिबुकको हदयमे स्थापनरूप जनारुधरबधसे प्राणवायुका 
बधन कंरे ओर तुराब्दसे कुभक्की आदिमे भी जाङधर बेध करे ओर 
कुभकके अतम अथौव्‌ कुभकके किचित्‌ शेष रहनेपर ओर रेचकपमाणायाम- 
की आदिमे उड़ीयान्‌ बेधको कंरे प्रयतनविशेषसे नाभिपरदेशका षीर्से जो 
आकषण उसे उद्धीयानबेध कहतेहँ ॥ ४५ ॥ 
म्र-अधस्तत्कुचनेनाश् कैटंकोचने कृते ॥ 
(ष (९ 
मध्ये प्िमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥४६॥ 
भाषा्थ--कठका संकोचन करनेपर अर्थात्‌ नारुधर बेध कयि पीछे 
शीघ्री नीचेके परदेशसे आकुचन होनेसे अथोत्‌ आकुचनसे मर्बंध होनेसे 
हुआ जो मध्यमं पश्चिमतान अथोत्‌ पृष्ठसे नामिपदेशमे प्राणका आकर्षेण 
रूप उड्कीयान बेधसे प्राण ब्रह्मनादीगत होजाता है-सृषुम्ना नाडमें पहुँच 
नातंहि.यहां यह रहस्य अथोत्‌ गोप्य वस्तु है कि, यदि गुरुणुखपे निदहा- 
बेध भरीप्रकार नानङिया होय ता नेह्वाबधके करनेके अनंतरही जारधर 
वेधसे भाणायाम सिद्ध होते अथीव्‌ वायुके प्रकोपनसेदी धातुअ।की परस- 
तरता देहमें कृशता ओर मुखकी प्रसन्नता आदि सेपृणं रक्षण होनताहि 
इससे मृरबेध उडीयान बध करनेका कु उपयोग नहीं ओर निहाबेध न 
जाना होय तो इस श्ोकमें उक्त रीतिसे प्राणायाम करने ओरये तीनों 
बेध गुरुमुखसे जानने योग्य हे, क्योकि भटीमकार न जाना हज मल्बेध 
नानारोगेको पेदा करतांहे सोई दिखाति हँ कि, यदि मृरुबेध कयिप्र 
धातुका क्षय विष्टेभ मंदाभ्नि नादकी मंदता ओर गुटिकाके समृहकेसा है 
आकार निष्का एेसा बकरीके समान पुरीष ( मर ) होय तो यह नानना 
कि, मूर्वे भटीपकार नहीं हआ ओर यदि धातुओंकी पुष्टि 
भरीपरकार मछ्डुद्धि ओर अभ्निकी दीपन ओर भरीपरकार नादकी 


( ५.६ ) हठयोगप्रदीपिका । | उपदेशः 


प्रकटता होय तो यह जानना कि, मृखबेध भटीपरकार हुआंहै. भावार्थं 
यहहै कि, कण्ठके सकोच कियेपर नीचेके प्रदशसे भाणक आकुचनसे 
पश्चिमतान करनपर नाभिप्रदेशे पृष्ठस भाणके आकषेणसे प्राण 
सुषम्नामे परह च जाति ॥ ४६ ॥ 
मक-अपानम्रष्वसुत्थाप्य प्राणं केडादधो नयेत्‌ ॥ 

म (र > ५ 

योगी जराविभुक्तः सन्षोडश्ान्दवयो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 

भाषार्थ-अपानवायुको उष्टं (उपर ) को उठकर आधाराकुचनसे 

प्राणवायुको जो केठके अधोभागमें स्थापन करे वह योगी रसि विमुक्त 
होता ओर षोटश वर्षका देह निसका एसा होतांहे. ययपि पूर्वोक्तं तीनों 
छोकोका अतर्मे ९कदी अथं होतांहै तथापि ( पूरकान्ते ) इस भथम शछोकसे 
ेर्षोका समय कहि ओर ( अधस्तात्वचनेन ) इस दृसरे शरोकसे बर्धोका 
स्वरूप कहा ( अपानमृद्ध॑मुत्याप्य ) इस तीसरे @ोकसे बेर्धोका फर कहा 
यह विशेष जानना ओर नारुधर बंध ओर मृरबेध करनेपर नाभिके भागम 
आकर्षण नामका बंध नो उदीयान वंह वह स्वयंही होनातांहै इससे इस 
शछोकमें नहीं कह, सोई ज्ञानेश्वरने गीताम टे अभ्यायकी व्याख्यामें कहा 


@ ऋ [> 


मटबध जनारृधरकिये पडि आकर्षण नामकाबध स्वयही होजाताहे ॥ ४७॥ 
अथ स्रयेभदनम्‌ । 
क १} 
म्ट-अआहन संखद्‌ यामा बद्धा च्वाह्न ततः ॥ 
5 (क < * वी ५९ 

दक्षनाडया समाङ्कष्य्‌ बाहःस्थ पवन शनः ॥९८॥ 
भा षा्थ-भब सयैभेदन आदि आट कभकोके वर्णन करनेके अभिरखाषी 
आचार्यं सबसे प्रथम ज सर्यभेदन उसका वणेन करत हं ओर हम कुक 
योगाम्पासका क्रम यापर टिखते ह किं योगिर्योकी योगसिद्धिके यियि 
योगाभ्यासको कहते हैँ उषस अर्थात भातःकाटमें उठकर ओर शिरपर 


मृखबंधे जाटंधरवधे च कृते नाभेरधोभगे आकषणाख्योवंधः स्वयमेव 
जायते । 


>. | भाषाटीकासमेता । ( ५७) 


भपने गुरुका ओर हृदयमें अपने इष्टदेवक। वणैन करके द्‌तधावन ओर 
भस्मधारणकरे शद्धदेश ओर रमणीय मयम कोम आसन विकाकर 
उसपर वरैटकर ओर ईश्वर ओर गुरुक! मनसे स्मरण करकं दश्च ओर कालका 
कथन करके अथात्‌ विधिपू्वैक संकल्प करके कि, अदयेत्यादि श्रीपरमेश्व 
रकी प्रसन्नतापू*क समाधि ओर उ्षके फरकी सिद्धिके स्यि आसनपूवक 
प्राणायामको करता ओर आसनकी सिद्धिके छिये अनंत जो नगिश देवँ 
उनको प्रणाम करे कि,मणिर्योसे शोभायमान सहस फणोपर धारण किया 
विश्वमेडर निसने रेषे अनंत नागरानको नमस्कारे । फिर आसर्नोका 
अभ्यास्षकरे ओर परिश्रम होय तो शवासन करे ओर उसका अंतमे 
अभ्यास करे ओरश्रम न होय तो शवा्तनका अभ्याक्तन करै ओप विपरी 
तंह नाम जिसका एेसी करणीक। कुभकसे पूर्वं अभ्याक्त करे नाधरकी परस- 
न्रता ( सिद्धि ) केलिये कुभकसे पूवे आचमन करके क्मेका अंग जो प्राण 
संयम उसको कंरे। कमं पुराणमें शिवके वचनानुसार योगीदरोको नमरः र 
करके कू्मपुराणमं शिवका वाक्य यह है कि, शिष्योसहित योगींद ॐ।र 
गणेदा गुरु ओर मुञ्च शिवजनीको नमस्कार करके भरीपकार सावधान 
हुआ योगी योगाम्पासकंरे ओर अभ्यासके समय कुभकपत बेधपुवैक सिद्ध 
पीट ( आस्षन ) बांधकर परिरेदिन दश प्राणायाम कंरे। फिर दिन दिनमें 
( प्रतिदिन ) पांच २ की वृद्धिसे भाणायामकरे इस भरकार. अस्सी प्राणाया 
मेको भटीपभरकार पावधान मनुष्य कर । प्रथम योगीद चंद ओर सू्यका 
अभ्यास करे ओर ब॒द्धिमान मनुरष्योनि यह अन॒रोम विरोमरूपसे दोभका- 
रका कहाहै ओर एकाग्र बुद्धि होकर बंध पूर्वक सूर्यं भेदनका अभ्यास 
करके फिर उनायीको करे फिर सीत्कारी ओर शीतरीको करे फिर भलि 
काका अभ्यास करके अन्य प्राणायामको करे वा नकरे ओर प्राणोको बाध 
कर गुरुमुखसे कहं कमके अनुसार मदराओकि भरीपरकार अम्यासकंरे फिर 
पद्मासनको बांधकर नादका अनुचितन ( स्मरण ) करे ओर आदरपृकक 
इश्रापेण बुद्धिसे संपुणे अभ्यासको कंरे ओर अभ्याससे उठकर उष्ण नर्स 
स्नानकरे ओर संक्षेपसे किये नित्यके कमैको स्नान करके बुद्धिमान मनुष्य 


(५८ ) हटयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


समाप्त करे ओर मध्याह्मे भी तिसीपकार अभ्यास करनेके अनेतर कुछ 
विश्राम करके भोनन करै। योगियोंको पथ्य भोजन करावे अपथ्य कदा- 
चित्‌ न करवे। इटायची वा छग भोजनके अंतमे भक्षण करै ओर कोई 
आचाय कपूर ओर सद्र ताके भोननको कहते हैँ ओर भाणायामके 
भभ्यासी योगिर्योको चुनेसे रहित तांबूल भ्रष्ठ होतांहे केचितपदके पटनेसे 
यह चितमाणका वचन उत्तम नहीं है क्योकि चंद ओर सयं शीत उष्ण- 
के हेतु हँ भोननके अनेतर मोक्षराखको देखे ८ विचर ) ओर जब तीन 
घटी दिन शेष रहे तब फिर अभ्यास कर ओर अभ्यासकेः अनंतर बुद्ध 
मान्‌ मनुष्य सायेक्षध्याको करे फिर योगी अद्धरात्रके समय पूर्वके समान 
हठयीगका अभ्यास करे ओर सायंकार ओर अद्धैरा्रके समयमे विपरीत 
करणीका अभ्यास न करै, क्योकि भोजनके अनंतर विपरीतकरणी श्रेष्ठ 
नहीं कहीहे । अब परासंगिकको समाप्त करके श्वोकार्थको कहते ह कि, सुख 
दायी जसनपर योगी पूर्वोक्त अर्थाच शुद्ध देशम न अत्यंत ऊचा ओर न 
अत्येत नौचा ओर जिसपर कमस वख मृगचर्मं विहं रेमे आसनको 
वधिकर जिसमे ग्रीवा शरीर शिर ये समान रँ इस श्रतिके अनसार रेसे 
जसिनका बांधकर अथात्‌ स्वस्तिक वीर सिद्ध पद्म कोईसे आसनसे बैटकर 
फिर दक्षिण नाडी ( पिंगा ) से देहसे बाहर वर्तमान नो पवन उसको 
शनः> खोचकर जथात्‌ पिंगला नाडीसे परकप्राणायामको करके ॥ ४८॥ 


मृर-भा केशादा नखाग्राच्च निरोधावधि कुभयेत्‌ ॥ 


ततः शनेः सव्यनाडया रेचयेत्पवनं इनेः ॥४९॥ 
भाषाथ-ओर नखग्रसे लेकर केशोंपयैत नबतक निरोध होय 
अर्थात्‌ संपूरणं शरीरम पवन रुकजाय तावत्पर्यत कभकपाणायाम करै । 
कदाचित्‌ कड शका करे कि, हठसे रोका यह भाण रोमकमेकि दारा निक- 
सनायगा देह कटजनायगा वा कुष्ठ॒ आदि रोग होनर्यगे तिमे इसको 


यत्नस प्रतीतिके दारा इसप्रकार रखना चाहिये नेसे वनके हस्तीको 
वरम्‌ रखते ह कि, वनक[ हाथी वा सिह कमसे मूढ हाजाताहं जरस्वामी 


२. ] न भाषाटीकासमेता । (५९ ) 


की आज्ञाका अवरंवन नहीं करता ओर शाखोक्त अपने स्वामीकी आज्ञाको 
करताहै तिसीप्रकार ददयमें स्थित यह प्राण भी क्रमसंही योगिर्योको ग्रहण 
करना चाहिये क्योंकि सेवा करनेसे प्राण विश्वासको भ्राप्र होनातहि । इस 
वाक्यके विरुद्ध आपका कथन हे इससे केसे क्तदो किं, यत्नसे कुभकको 
कंरे यह किसीकी शंका क नहीं कयोकै हटसे रोकाहुज प्राण इसे वाक्य- 
का इस बुद्धिसे आरभे किं, बरसे शीघ्रही में प्राणका जय करूगा इससे 
उसके च्यिही यह वचनंहै कि, नो बहुत अभ्यास करनेमे असमथ हे इसीसे 
क्रमसे वनके हस्तीके समान यह दृष्टान्त भी ठक रुगसक्ताहै इसीसे सूये 
ओर चंद्रमा नाडीके अभ्याससे धारण करके ( रोककर ) यथारक्ति धारण 
करे यह भी पूर्वोक्त संगत होतांहे तिससे अव्यत प्रयत्नसे कुभकप्राणायाम 
करना क्योकि जेते जैसे भ्रयत्नस कुभक किया नाति तैसा तेसादही उसमें 
अधिक गुणहोताहै ओर जेसा नेसा शिथिर होतांहे तेसा तैसादी 
अत्पगुण होता ओर इसमें योगियोका अनुभव भी भरमाण है प्रक्माणा- 
याम तो शनैः वा वेगसे करना क्योकि वेगे कयि भी पुरकमें दोष नरी- 
ओर रेचक तो शनैः करना क्योकि वेगसे रेचक करनेभ बरकी हानि होती 
हे तिससे शनेः २ टी रेचक केरे वेगसे न करे-इत्यादि अनेक ग्र॑थकारोकी 
युक्तिसे पूर्वोक्त शोका ठीक नीं है-कफिर प्राणके निरोध पर्यत कुभ- 
कके अनंतर सव्य नाडीसे अथात्‌ वामभागमें स्थिन-इड- 
नाडीके द्वारा प्राणवायुका शनैः २ रेचन करै इक्च श्ोकमें पुनःजो 
शनेः पद पडा है वह अवधारणके स्यि है सोई इस वचनमें कहि 
कि, विस्मय विर्षाद्‌ दीनता ओर अवधारण ( निश्चय ) इनमें एक शब्दका 
दोवार निश्चय किया नाता है । भावाथ यहे किं नखके अग्रभागसे छेकर 


१ दठाश्रेरुद्धः प्राणोयं रोमकूपेषु निःसरेत्‌ । देदं विदारयत्येष कुष्ठादि 
जनयत्यपि॥ ततः प्रत्याय तव्योसो कमेणारण्यहास्तिवत्‌ । वन्यो गजो गजार्वा 
कमेण मदु तामियात्‌ ॥ करोति शाखनिदेशान्नच तम्परिंघयेत्‌ । तथा प्राणो 
 ददिस्थोयं भोगिनां कमयोगतः .॥ गृदीतः सेव्यमानस्तु विश्रभसुपगच्छति ॥ 


(६०) हठयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


केशोपर्थतकी पवनकेो रोककर कभक केरे फिर वामभागे स्थित इडा 
नादीसे शनैः २ पवनक! रेचन करे ॥ ४९ ॥ 


< क क 4 > ०९ 

मूर -कपाठङोधनं बातदूपन्नं कृमिदोषडत्‌ ॥ 
" पुनःपुनरिदं काय सूयेभेदनमुत्तपम्‌ ॥ ५०॥ 

भ(षाथं-यह सूयेभेद्न नामका कुभक मस्तकके शुद्ध करताहै ओर 
अस्सी प्रक।रके वातदेोषोको हर्ताहि- ओर उदरमं पेदाहुए न कृमि उनको 
नष्ट करत}हे- इससे यह उत्तम सूर्यभेदन वारंवार करना-अथीव्‌ सूयैनाई। 
से पूरक ओर कुभक करके च॑दनाडीसे रेचन केरे-इस रीतिसे किया हुजा 
यह सूर्यभेदन योगीजनोनि उत्तम कहा ॥ ५० ॥ 


अथोनायी । 
म्रट- मुखं संयम्य नाडीभ्यामाकरष्य पवनं शनेः ॥ 
यथा र्गत कंडात्तु दद्यावेधि सस्वनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाषाथ-अब डेढ छोकसे उजायी नामके कुभकको कहते रै-मुखका 
संयमन ( दाबना करके ओर इडा ओर पिंगा नाडीसे शनैः शनैः इस 


प्रकार पवनका आकषेण केरे जिसतमकार वह्‌ पवन कण्ठसे हृदय पर्यत शब्द्‌ 
करती हई रगे ॥ ५९॥ 
मट-पवेवत्कुभयेत्प्राणं स्वयेदिडया ततः ॥ 
स ® ॐ भ ~ क (क्ति चे 

शेष्मदोषहरं कटे देदानख्विवधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

भाषा्थ-फिर सूर्यभेदनके समान पमराणका कभक करे फिर कभक 
करनेके अनंतर इड] वामनाडीसे पाणका रेचन केर अर्थात्‌ मुखके दारा 
बाहिर देशमें पवनको निकासे अब डेट इाकसे उनायीके गर्णोको कहत 
हं कि कण्ठमें नो रष्म-कफके दोषं उनको हरता है-ओर नठराधिको 
बटाताहै-अर्थीत्‌ दीपन करतांहै ॥ ५२ ॥ 


३ भाषारीकासमेता । (६१) 


म्ूठ-नाडाजखोदराधातगतदषाषेनाङ्ञनम्‌ ॥ 
गच्छता तिष्ठता कायेमुनाय्पाख्ये त॒ कुभकम्‌॥५२॥ 

भाषाथ-नाडी नरोदर ओर संपुर्ण देहमें वर्तमान जो धातु इनमें 
नितने दोषहँं उनको नष्ट करतोहि-ओर यह उजनायि नामका कभक, नमन 
करते हुए वा वेढे हुए-मनुष्यको भी करने योग्ये अथौत्‌ इसमें पूर्वोक्तं बंधों 
की आवहयकता नहीं ॥ ५३ ॥ 

अथ सीत्कारी । 
[4 9 स ५.३. , (णि 

म्रट-पत्का यत्तथा ककर ्राणेनव विज्ञमिकाम्‌ ॥ 

एवमभ्याप्तयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ ५४ ॥ 

भाषाथ-अब सीत्कारी कुभकका वणेन करते है-तिसीपरकार सीतका 
( सीत्कार ) को करे अथोत्‌ दोनों आरके मध्यमे रगीहई-निहषे- 
सीरक।र करताहुज। मुखसे प्राणायाम केरे-ओर घ्राणसेही अथात्‌ नासिका- 
के दोनों पुटोसे रेचक करे-यहां एव शब्दसे यह स॒चन कियदहि कि, म॒खस 
रेचन न केरे ओर मुखसे वायुका निकासना तो अभ्यासके अनंतर भी न 
कंरे क्योकि उससे बरक हानि होतीहै-यदां विज्नभिका शब्दस रेचक 
प्राणायामका ग्रहण है-अब सीत्कारीकी परशेसाके। कहते हं कि, इस पूर्वोक्त 
प्रकारके अभ्याससे अथव वारंवार करनेसे रूप योगसे योगी सा होनाता 
है मानो दूसरा कामदेव ह अर्थात रूप भर शोभामे कामेदेवके समान 
होनाता है ॥ ५४॥ 


मुर--योगिनीचकरसामान्यसृष्िद।रकारकः ॥ 
न क्षुधा न तृषा निद्रा नेवारुस्यं प्रजायते ॥ «५ ॥ 
भाषाथं-योगिनीयोंका जो समृह उसके भीपरकार सेवने योग्य 


होतार ओर सष्टिकी उत्पत्ति ओर ख्य ( संसार ) इनक! क्त होतार 
जर सीत्कारी प्राणायामके कण्नेवाटेको क्षुधा तृषा ओर निदा आङस्य 


( ६२ ) हठयोगप्रदीपिका । [उषे 


अथंत्‌ देह ओर चित्तके गोरवसे कामे प्रवृत्तिका अभाव उनमें देहका 
गोर कफ आदिसे ओर चित्तका गौरव तमोगुणसे जानना नहीं ह्‌।ते 
ह ॥ ५५ ॥ 
मूर-भवेत्सत्वं च देहस्य सरवोपद्रववमितः ॥ 

अनेन विधिना सत्य योीद्रो भूमिमंडटे ॥ «६ ॥ 


क्न, क न क क 


भाषाथ-ओर देहका बर बटताहे इस पूर्वोक्त विधिके करनेसे योगी- 
ननोमिं इद ओर भूमिके मेडटमें संपूण उपद्रवोसि रहित होतांहै यह सीत्कारी 
कुभक भाणायामका फ सत्यै अथीत्‌ इसमे संदेह नहीं है ॥ ५६ ॥ ` 
अथ जीती । 
(~ - 8 
मुरखु-जहूया वायुमाकृष्य पवेवत्कुभप्ताधनम्‌ ॥ 
ने $ ॐ - + [4 {६ 
ङानर्कव्राणरध्राभ्या स्चयत्पवन सुधाः ॥ «७ ॥ 
भाषार्थ-अव शीतली कृभकका वर्णन करते हैँ कि, ओष्ठेसे बाहिर 
निकसी हुईं उस निहासे जो पक्षीकी चचुके समान हो वायुका आकषेण 
करके अर्थात्‌ शनेः > पूरक प्राणायामको करके ओर फिर सूर्येभदनके 
समान कुभकके साधन विधिको करक शोभन हे बुद्धि निसकी एेसा योगी 
नासिकके चछिद्ोमेसे रानैः २ पवनका रेचन करे अथीत्‌ रेचक प्राणाया- 
मको करे ॥ ५७ ॥ 
मू च [> , ९34 < [ञ्ञ $ ® $ 
र-गट्मण्ाहादिकानोगाज्वरं पितत कषुधा तृषाम्‌ ॥ 
[त [> [र # (> ऊ, # @ क कि कि 
विषाणि रीतटी नाम कुभिकेयं निरति हि ॥ ५८ ॥ 
भाषार्थ-अब शीतरीके गुर्णोको कहते हैँ कि, शीतर है नाम निसका 
एेसा यह्‌ कभक भराणायाम गुत्म पीहा आदि रोग ज्वर पित्त श्वुधा तृषा 
ओर सपं आदिका विष इन सबको नष्ट करतांहै अर्थात्‌ इसके कतौका देह 
स्वाभाविक शीतर रहता ॥ ५८ ॥ + 


न्‌ भाषारीकासमेता । ( ६३ ) 


अथ भघ्चिका। 
मूट-उवबारूपार सस्थाप्य श्चुम पदतट उभ्‌ ॥ 
पद्यास्तनं भवेदेतत्सवेपापप्रणाङनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भाषार्थ-अब पद्मासन ओर भिका नामसे कभक भाणायामको 
कहते हँ कि, जंवाओकिं ऊपर दोनों पादोकि शुभ ( सीषे ) तर्छोको भरी- 
प्रकार स्थापन करके जो टिकना वह पद्मासन सब पापे।का नाशक होतार 
यहां उपरि यह अव्यय उत्तानका वाची है इसीसे कारककी मनोरमामें 
कह्‌।!हे किं, "उपयुपरि बद्धीनां' इसके व्याख्यानमें उत्तान बुद्धियोकि ऊपर २ 
ईश्वरकी बुद्धि चरती है ॥ ५९ ॥ 
मुल-सम्यकपद्मापनं बद्धा समभ्रीवोदरं सुधीः ॥ 
मुखं प्यम्य यत्नेन याणं ्राणेन रेचयेत्‌ ॥ &०॥ 
भाषा्थ-भरीप्रकार एसे पद्मासनको बांधकर जिसमें रीवा ओर 
उद्र समान ( बराबर ) हों बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुखक्रा संयम ( बोचना ) 
करके घ्राणके द्वारा अथात्‌ नासिकके एक चछिद्रभेसे म्राणवायुका 
रेचन कंरे ॥ ६० ॥ | 
मूट-यथा गात्‌ ₹त्कट केपाख्वाष सस्वनम्‌ ॥ 
वेगेन परयेचापि इत्पद्या्वधि मारुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषाथं-उस पाणका इसमकार रेचन करे जसे बह भाण शब्द सहित 
हृदय ओर कंटमें कपाटपर्यत र्गे-फिर वेगसे हद्यके कमर्पर्यत वायुको 
वारेवार पणं करे अथौत्‌ प्रक माणायाम करे ॥ ६९ ॥ 
मूख--पुनविरेचयेततद्रतप्रयेच पुनः पुनः ॥ 
यथेव खोहकारण भघ्वा वेगेन चाल्यते ॥ ६२ ॥ 
भाषाथ-फिर तिसीभकार भाणवायुका वेगसे रेचन करे ओर तिसी- 
भकार पूणे करे अथात्‌ पूरकं केरे ओर वेभी वारंवार इ पुकार वेगसे पूरक 
रेचक करने नेसे रोहकार भच्वाको चरातारै ॥ ६२ ॥ 


(६४) हठयोगप्रदीपिका । उपदेशः 


मूङ-तथेव स्वरारीरस्थं चाखयेत्पवनं धिया ॥ 
यदा श्रमो भवेदेदे तदा सूयेण पूरयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भाषाथ-तैसेही अपने शरीरम स्थित पवनको उद्धिसे चरि ओर 
रेचक ओर पुरककी अवधि यह है कि, नब रेचक परकंके करनेसे शरीरमें 
श्रम हो तब मूर्यनाडीसि पूणे करे ॥ ६३ ॥ 
मृरु-यथोद्रं भवेत्पूणेमनिखेन तथा रघु ॥ 
धारयेत्नासिकां मध्यातजेनीभ्यां विना हटम्‌ ॥६४॥ 
भा षा्थ-निसमकार पवनसे शीघरी उद्र पूरणं हौ (भर ) नाय 
है तिसीभकार सूर्यनाडीसे पूर्णं करे । अब परकके अनेतर जो कर्तव्य है 
उसका वर्णन करते हैँ कि- मध्यमा जर तनंन॑। अंगुङियोके विना अर्थात्‌ 
अंगुष्ठ अनामिका कनिष्ठिका इन तीनेसि वाम नासिकाके पुटको दृटतासे 
रोककर प्राणवायुको ग्रहण कंरे अर्थात्‌ कभक प्राणायामस धारण करे ६४॥ 
मुरु-विषिवत्कुभकं कृत्वा रेचयेदिडयानिटम्‌ ॥ 
वातपित्तशेष्पहरं शरीरायिविवधेनम्‌ ॥ &< ॥ 
भाषाथे-विपिपूर्वक कुभकको करकं इडानामको चंदनाडीसे वायुका 
रेवन करै इस भखा कुभककी यह परिपाटी ( कम ) ह किं वाम नाष 
कके पुटको दक्षिणभुजाकी अनामिका कनिष्ठिकाओसि रोककर दक्षिण 
नािकाके पुरत भखाके समान वेगपुवेक रेचक पूरक करने-फिर श्रम 
होनेपर उसी नासिकाके पुटसे पुरक करके ॐगरढेसे दक्षिण नासिकाके 
पुटको रोककर यथाशक्ति कभक पराणयामसे वायुको धारण कंरे फिर 
इडासे रेचन कंरे फिर दृक्षिण नासिकके पुटको ओगृठेसे रोककर वामनासा 
प्रस भखकि समान शीघ २ रेचक पूरक करने-श्रम होनेपर तिसी नासि- 
काके पुरस पुरक करके अनामिका कनिष्टिकाक्े नासिकाके वामपटको 
रोककर यथाशक्ति कुभकको कर पिंगा नादीसे प्राणका रेचन करै एक 
तो यह्‌ रीति है-ओर नासिकाके वामयपुटको अनामिका कनिष्ठिकासे रोक- 


२. ] भाषाटीकासमेत। । ( ६५ ) 


कर नासिकाके दक्षिण पुरसे पूरक करके शीघ्र अंगुटेसे रोककर नासिकाके 
वामपुरसे रेचन कंरे इसप्रकार श्त १०० वार करके श्रम हानेपर उससे 
ही पूरण करै-ओर बेधपूर्वैक करके इडानाडीसे रेचन करे-फिर नासि- 
काके दृक्षिणपुटको ओगूटेसे रोककर नासिकाके वामपुटस पुरक करके शीघ- 
ही नासिकाके वामपुटको अनामिका कनिष्टिकासे रोककर पिंगरसि भखाके 
समान रेचन केरे-वारेवार इसप्रकार करके रेचक पूरककी आवृत्तिम 
नब श्रम होनाय अर्थात्‌ कावर होजनाय तब वामनासिका परस पूरक 
करके अनामिका ओर कनिष्िकासे धारण करनके अनंतर कभक माणया- 
मको करके पिंगरासे रेचन करे यह दूसरी रीपिंहै-अव भखिकां कुभकके 

णोको कहते हें कि वात पित्त श्ेष्मा ( कफ ) इनका हरतीहै ओर शरी- 
रकी अग्नि ( जठराभ्नि ) को बदातीहै ॥ ६५ ॥ 


मूक-कृडलीबोधकं कषिप्रं पवनं सुखदं दितम्‌ ॥ 
ब्रह्मनाडीमुखे संस्थकफायगंखनाशनम्‌ ॥ && ॥ 


भाषाथ-जोर गीघ्रही सोती हई कुडरीका बोधृकंहै ओर पवित्र 
करताहै ओर सुखका दाताहै ओर हित है यद्यपि संपुणै कुभक सबकारमें 
हित होतेह तथापि सर्यभदन ओर उननायी ये दोनों उष्ण हैँ इससे शीतके 
समय हितकाशी है ओर शीत्कारी शीतखी ये दोनों शीतर द इससे 
उष्णका्मे हितह-ओर भखा कभक न शीतलुह न उष्णहै इससे सब 
कारम रितंहै । यद्यपि संपूण कभक सब रोगोको हरते 
तथापि स॒र्भेदन प्रायसे बातको हर्ताहि ओर उजनायी प्रायसे कफको 
हरता है ओर शीत्कारी शीतरी ये दोनों भायसे पित्तको हरतेहै ओर 
भच्लानामका कुभक अदोष ( संनिपात ) को हरतांहै यह ओर ब्रह्मरोक 
भ्राप्त करनेवारी जो सुषुम्ना नामकी ब्रह्मनाडी सोई इसं श्तिमे खा है 


१ शतं चैका च त्टदयस्य नाड्यस्तासां मूद्धीनमभिनिस्छतेका । तयोध्वमाय- 
न्नभ्रतत्वमेति विष्वगन्या उत्कमणे भवंति । 


( ६६ ) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


कि, एकसो एक १५१ हदयकी नाडी हँ उनमेसे एक नाडी म॒द्ा ओर 
( मस्तक ) के सन्मुख गयी है उस नाटके दारा जो उद्व छोकमे नाता 
हं वह मोक्षको पाप्र होतांह ओर अन्य सब नादी नहं तहां कमको 
छोडकर गयीं उस ब्रह्मनाडीके मुख (अग्रभाग मे भटीपभरकार स्थित जो 
कफ़ आदि अगर अर्थात्‌ प्राणकी गतिका पतिबेधक उसका नाशकंहै ६६ 


मृल-सम्यगातप्तमुद्रतं अंयि्यविभेदकम्‌ ॥ 
विरेषेणेव कतेव्यं भच्ाल्यं कभक विदम्‌ ॥६७॥ 


भाषाथे-भरीपकार (टट ) नो गात्र ( सुषुम्ना ) नाडीके मध्य- 
मे भरीमकार उत्यन्न हुईं जो तीन ग्रथि अर्थात्‌ ब्रह्मयेयि विष्णुरथ रुद- 
ग्रथरूप जो तीन र्गँट हँ उनका विरोषकर भेदननकंहे इसीत्ते यह 
भखा नामका कुंभक प्राणायाम विङेषकर करने योग्येहै ओर सूर्य 
भेदन आदि यथासेभव ( नब तब ) करने योग्य ह अर्थात्‌ आवरयक 


नही हँ ॥ ६७ ॥ 
अथ भ्रामरी । 


मूर-वेगाद्वोषं पूरकं भृगनद्‌ं भृगीनादं रेचकं मंदमंदम्‌ 
गद्राणमिवमभ्याप्तयागाचेत्ते जाता काचिदानं- 
द्रि ॥ & ८ ॥ 


भाषाथ-अब श्रामरी कुभकका वणेन करतें कि, वेगसे: शब्दसहित 
नस हा तह भ्रमरके समान हं दाब्दं जिसमे उस प्रकारसे कृभक प्राणा- 
यामकाो करके फर भ्रमरीके समान हे शब्द जिसमें उसपरकार मद २ 
रेचक प्राणायामको करे यहां पूरकके अनंतर कुंभकको भी करे कदाचित्‌ 
कटो कि, वह कहा क्यो नहीं सो ठकं नहीं क्योकि वह बिनाकहे भी 
इससे सिद्ध है कि, भ्रमरा भी कृभकटीहै इससे विशेषकर कुंभकं नहीं 


० 


कहाह आर प्रक रचकं इन दोनो तो विशेष है इससं वे दोर्नोही कहे है 


२. ] भाषाटीकासमेता । ( ६७ ) 


इस पूर्वोक्त रीतिके दारा जो अभ्यास उसके योग (करने ) से योर्गी- 
दरोको चित्तमें कोर ( अप्व ) आनंदमे रीटा ( कीडा ) उत्पन्न होती 
अथोत्‌ इस भ्रामरी कुभकके अभ्याससे योगियोके चनत्तमें आनंद होतांह ६८ 
अथ मृच्छ । 
मूट-पूरकति गाढतरं बद्धा नारंषरं शनेः ॥ 
२ +~ ,# ५ श 
र्चयेन्च्छेनास्येयं मनोपच्छां सुखप्रदा ॥६९॥ 
भाषाथ-अब मूच्छ नामके कुभकको कहते दँ कि,प्रक प्राणायामके 
तमे (पीछे) अत्यत गादसीतिसे पूर्वोक्त नाधर बधको बांधकर शनेः २ 
प्ाणवायुका रेचन कंरे यह कुभिक। मृच्छना नामकी कहाती है ओर मन- 


क {+ ख्‌ ~ 


की मृच्छाको करतीहे ओर उत्तम सुखके देती है ॥ ६९ ॥ 
„ _अथ छाविनी । 
मूक-अन्तः प्र्वितोदारमारतापूरितोदरः ॥ 
पयस्यगाधेऽपि सुखात्फषते पद्मपत्रवत्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषार्थ-अब पाविनी नामके कुभकका वर्णन करत कि, शरीरके 
मध्यमे मवृत्त किया (भरा) उदार ( आधिक ) जो पवन उससे चारों 
ओरते पूर्णं है उदर जिसका एेसा योगी अगाधनरमें भी इसप्रकार 


पवता ( तरता ) है जैसे कमटका पत्र अथात्‌ बिना आश्नयकेही नरके 
ऊपर तर नातोहि ॥ ७० ॥ 


मृर-प्राणायापचचिधः प्रोक्तो रेचपूरकङ्भकेः ॥ 
सहितः केवर्श्धेति कभक द्विविधो मतः ॥ ७१ ॥ 


"<. बी अद -५५.4 


भाषार्थ-अब पाणायामके भेदको कहते हँ कि, रेचक ॒भाणायाम 
पूरक भाणायाम कभक प्राणायाम इन भेदोतसि प्राणायाम तीन 
प्रकारका योगियोने कंहाहि प्राणायामका रक्षण गोरक्षनाथने यह 


( ६८ ) हटयोगपदीपिका । उपवेशः 


काहि कि अपने देहकी जो जीवनकी अवस्था उसका प्राण कहते हँ ओर 
उस अवस्थाके अवरोधको आयाम कहते हे अथात्‌ अवस्थाके अवरोधका 
नाम प्राणायाम ह ओर रेचकका रक्षण याज्ञवतकयने यह कहौ है कि उदरस 
बाहिर जो वायुका रेचन.उसका रेचक कहते है ओर रेचक प्राणायामक। यह 
लक्षणं है कि संपूण पराणको नासिकके छिद्रमेसे बाहिरनिकास ओर प्राणवा- 
युको रोककर इसपरकर टिक किं मानो देह प्राणवायुसे शरन्य है वह महान्‌ 
निरोध रेचकनाम प्राणायाम कहातांह ओर पुरकका रक्षण यर्हहै किं बाहि- 
रसे जो उदरमें वायुका पूरण वह पूरक होताहै ओर पूरक प्राणायामका 
लक्षण य॑हंहै कि बाहिर रिकीहुरै पवनकोा नासिकाके पुरसे आकर्षेण 
करके उसी नािकाके पुटसे शनैः २ संपर्णं नाडियोको जौ पूर्णं करद 
उस महानिरोधको पूरकनाम प्राणायाम कहते हँ । कुभकका रक्षण यहं 
हैकि कुभ (षट) के समान वायुको पूर्णं करके जो धारण वह कुभक 
हो ताहे यह कुभक प्राणायाम तो प्रक प्राणायामे अभिन्न अर्थात्‌ दोनों 
एकी हे भिन्नतो यर्हहै कि रेचक करे न पूरक केरे किंतु नासिकाके पुमे 
विके हुए वायुकोदी भटीप्रकार निश्च रीतिपवेक क्रमसे जो धारण करना 
प्राणायामके ज्ञाता इसको कुभक कहते हँ । अब अन्यपकारसे प्राणायामके 
विभाग करते हँ किं, कभक दो प्रकारका योगीजनोनि माना एक सहित 
ओर दूसरा केव अर्थात रेचकपूर्वंक ओर पुरकःूर्वक सोई कहा कि वायुका 
आसमतात्‌ रेचन वा पूरणकरके जो प्रणायाम करे वह सहितकुभक होता 


१ प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ । > बदिययद्रेचनं वायोरूद्‌ 
राद्रेचकः स्मृतः । ३ निष्कम्य नासाविवरादङोषं प्राणम्बहिः शूल्याभेवा 
निरेन । निरुष्य संतिष्ठति रुद्धवायुः स रेचको नाम महानिरोधः । ४ बाह्या 
दापुरणं वायोरुूद्रे पूरको दि सः। ५ वादयेस्थितं घ्राणपटेन वायुमाकरष्यते 
नवै शनैः समतात्‌ । नाडीश्च सवः पारेपुरयेद्यः स पूरको नाम मदानिरोधः, 
६ संपु्थं कुभवद्वायोधौरणं ऊभको भवेत्‌ । ७ न रेचको नैवच पूरको 
नासापुटे संस्थितमेव वायुम्‌ । सुरेश्वरं धारयते कमेण कं भाल्यमेतत्प्रवदंतिः 
तज्ज्ञाः । ८ आरेच्यापूर्यं वा इर्यात्खवे साडित भकः । 


२. ] भाषारीकासमेता । (६९ ) 


उन तीनोमिं रेचकपूर्वक प्राणायाम रेचकमाण।याम रूपै ओर प्रकपू् 
कभक पूरकप्राणायामसे अभिन्नरूपहे ओर केवर कुंभकं कुभकपराणायामे 
अभिन्नरूपंहै पूर्वोक्त सूर्यभेदन आदि जो प्राणायामे वे पूरकपूवेक कुभ 
कके भेद जनानने।भावा्थं यह है कि, रेचकपुरक कभकके भदे प्राणायाम 
तीन प्रकारका ओर सहित केवरुके भेदपे कुभक दो प्रकारका ॥७९ ॥ 
मृट-यावत्केवरपिद्धिः स्पात्सहितं तावदभ्यसेत्‌ ॥ 
रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुख यद्रायुधारणम्‌ ॥ ७२॥ 
भाषाथं-अब सहित कृभककी अभ्यासके अवधिको कहते हैँ किं 
केवर कुभकभाणायामकी सिद्धि नबतक होय तबतक सूर्येभेदन आदिं 
सहित कभकका अभ्यास करे सुषक्नानाडीके भेदके अनंतर सुपुम्नाके अन- 
तर नब जटपरित घटके समान शब्द्‌ होय तब केवर कुभक सिद्ध होता है 
उसके अनतर १९० दावा वीदा सहित कुभककरने अस्ती सख्याका पूरण 
केवर कुभ कोसेही करना सामथ्ये होयतो अप्सीसे अधिकभी केवर कभक 
करने । अव केवर कुभकके रश्षर्णोकि कहते हँ कि, रेचक ओर प्रकको 
छोडकर सुखे नो वायुका धारण उसे केवलकुंभक कहते ह ॥ ७२ ॥ 
म्र -प्राणायामोऽयमिनत्युक्तः स वे केवर्कुंभकः ॥ 
कुंभके केवछे सिद्धे रेचपूरकवनिते ॥ ७३॥ 
भाषा्थ-वह मिश्रितपाणाथाम ओर केवरु कभकमाणायाम इस 
पर्वोक्तं भकारस कहा रेचक ओर परकसे वनित ( विना ) कैव कुभकके 
सिद्ध होनेपर ॥ ७३ ॥ 
मूर -न तस्य दुरु ।काचत्रेषु रकेषु विद्यते ॥ 
दातः कवटङुभन यथ वायुधारणात्‌ ॥ ७® ॥ 
भाषाथ-उसके बर कभक प्राणायाम करनेवाले योगको तीनो ोकों 
मे कोई वस्तु दुेभ नही अर्थाव्‌ त्रिरोकीकी संपूणे वस्तु सुरुभ रहै 
ओर केवर कुभकके अभ्यासम जो समं रै वह अपनी इच्छाके अनुसार 
माणवायुके धारणसे ॥ ७४ ॥ 


(०) हठयोगपदीपिका । [ उमदेशः 


मूक-राजयोगपदं चापि रभते नाच संशयः ॥ 
कुभकात्कुडरीवोधः इडरबोधतो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
भाषाथ-राजयोगपदको भी योगी पराप्र होतोह इसमें संशय नरी. अब 
कुभकमाणायामके अभ्यासको परपरासे मोक्षका हेतु वर्णन करते दहि 
कभक भ्राणायामके अभ्याससे आधार शक्तिरूप कुडरीका बोध होताहे- 
अथोव्‌ निद्रा] भंग होताहै ओर कैडरीके बोधसे ॥ ७५ ॥ ` 
भट--अनगंख सुधुत्ना च इठसिद्धिश्च जायते ॥ 


ध की. 0 


ठं विना राजयोगं राजयोगं विना हठः ॥ 

[३ [० -५. | (९ क च 
न सघ्यत्त तता युम्ममानष्पत्तः समन्यस्तत्‌ ॥७६॥ 
भाषाथ-सुषम्नानादी अनर्ग॑र होनाती है अथी कफ आदि बेधनसे 
रहित दोनाती है ओर हटयोगके अभ्यासकी सिद्धि प्रत्याहार आदिकी 
परम्परासे होनातीहै अथौत्‌ मोक्षसिद्धि होजाती हे । अब हठयोग ओर 
राजयोगके जो साधन हँ उनका परस्पर उपकार्यं उपकारक भावका वणेन 
करत हँ कि, हठयोगके विना राजयोग सिद्ध नदीं होता ओर राजयोगके 
विना हठयोग सिद्ध नरीं होता जिससे एकके विना एककी सिद्धिं नहीं हाती 
तिससे राजयोग सिद्धि पर्यत हठयोग ओर राजयोग दोनोका अभ्यास केरे 
अथौत्‌ राजयोग सिद्धिका यतन केरे यहां रानयोगपर उस रानयोगके 
साधन ( हेत्‌ ) का वाचक है नो हटयोगसे भिन्न हो ओर साक्षात्‌ वा पर- 
म्परासे ाजयोगका कारण हो-जैसे जीवनके साधन छांगरमें जीवन शब्द- 
का प्रयोग होताहि वह रानयोगका साधन उन्मनी ओर शाम्भवी मुद्रामें कहेंगे 
ओंर अपरोक्षानुभतिमें पचदश्ांग ओर दज्ांग रूप कहे ओर वाक्युधामें 

दङ्यानविद्ध आदिरूप कहि ॥ ७६ ॥ 


मृर-शभकप्राणरोधां त ुयोचित्तं निराश्रयम्‌ ॥ 
एवमभ्याकहयागन राजयागरपद त्र॑जत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जाषार्थ-भब हव्योगंके अभ्याससे राजयोग भराप्निका मकार कहत हैँ 


न भाषाटीकासमेता। ( ७१) 


कि, कुभकप्रायायामसे प्राणका रोध करनेके अंत ( मध्य ) में अन्तःकरणं 
का निराश्रय करद अथोत्‌ सम्क्षान समाधिक होनेपर त्रह्माक।र स्थितिके 
अनन्तर वैराग्यसे चित्तका खय करदे इस पूर्वोक्त रीतिप्त किये अभ्यास्के यो- 
गसे रानयोग पदको प्राप होताहे यहां योगपद इसको प॑दके अनुसार युक्तिका 
बोधक ॥ ७७ ॥ 
ध. ५.५ टत्वं [न 
मूर-वपुःकृशत्व वदने प्रसन्नता नादस्फु नयने 
| «०.९ भ (क क, 0 कनि, च (न) 
सुनिमेरे ॥ अरोगता षिदुनयोऽगनिदीपन नाडी 
[९ ५; 
विशुद्धिहैठयोगरक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इति हटयांगमदीपिकायां दितीयोपदेशः ॥ > ॥ 
भाषाथ-अव ह्योग सिद्धिके रक्षणोंको कहते हँ कि देहकी कृशता 
मुखम प्रसन्नता नादकी प्रकटता ओर दोनों ने्ोकी निर्मखता रोगका 
अभाव बिन्दुका नय अथत्‌ नाडियोमे मटका अभाव ये हटयोगसिद्धिके 
क्षण हँ अथोत्‌ ये चिह होय तो यह जानना कै, इसको हठयोगकी सिद्धि 
होनायगी ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीहठागमदीपिकायां पण्ड तमिहिरचंदङृतभाषा- 


द्वित व 


विवृत्तिसहितायां. द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 


चककि -ाय, 


१ योगः सन्रहनोपायष्यानसंगतियुक्तंष । 


॥ श्रीः ॥ 
हठयोगप्रदीपिका । 
भाषादीकाप्षमेता । 


न) न+ 00-~ 
भथ तृतीयोपदेशः ३. 
मूर-सरोरुवनधार्थीणां यथाधारोऽरिनायकः ॥ 
सवषां योगतंत्राणां तथापाये हि कुंडली ॥ १॥ 
भाषार्भ-अब इसके अनेतर कुण्डली सवै योगोका आश्रय है इसका 
वर्णन कर्त कि, जैसे संपृणं पवेत वर्नोपहित जितनी भूमि दँ उनका 
आश्रय ( आधार ) जैसे सर्प।का नायक हेष हे तिसी प्रकार योगके समस्त 
उप्रायोका आधारभी कण्डं क्योकि कडर्टीके बोध बिना योगके 
सपण उपाय व्यथं हैँ ययि भूमि एकै तथापि देशभेदते भूमिके भेदको 
मानकर बहुवचन ( धात्रीणाम्‌ ) यहां द्याह ॥ १ ॥ 
क ® $ (१) 
प्र-गुपता गुरुप्रसादन यदा जगति डट्‌ ॥ 
तदा शवौणि पद्यानि भिद्यते म्ंथयोऽपि च ॥ २॥ 
भाषाथ-अब केडरीके बोधका दो शोकेसि फर कहते है नब 
गुरुकी भसनत्रतासे सोत। हई कुण्डी नागती हं संपृणे पद्म अर्थात्‌ हृद्यके 
पटच भिन्न होजाते द अर्थात्‌ खिर नाति हँ ओर ब्रह्मरथ विष्णुय्यि रुद- 
म्रीपरूप तीनों मथि भी खु जाती हं॥ २ ॥ 
म--प्राणस्य शुस्यपदवी तथा राजपथायते ॥ 
तदा चित्तं निरार्बं तदा कारस्य वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


३. ] भाषाटीकासमेता । (७३ ) 


भाषा्थ-ओर तिसीमकार प्राणक। शृन्यपदवी ( सुषुम्ना ) राजपथ 
( सडक ) के समान हौनाती दै अत्‌ पराण उसमको सुखसे गमन करने 
लगताहै-ओर उसीसमय चित्तभी निरारुब हीनातहि अथौत्‌-विष्योका 
अनुरागी नह रहता ओर उक्षसमय कारका वचन होताहं अर्थात्‌-मृत्युका 
भय दूर हौनातांहै ॥ ३ ॥ 


मूर-पुषुम्रा श्न्यपदवी ब्ह्मरभरं महापथः ॥ 

रमरानं शांभवी मध्यमागेच्धेत्येक्वाचकाः ॥ ४ ॥ 

9 ् त ज [न [क] 
तस्मात्सवप्रयतनेन परबोधयितुमीश्वरीम्‌ ॥ 
ब्रह्मदरारमुख सुपां युद्राभ्यास्त समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथं-अवब सुषुम्नानाईकि पर्यायोको कहते ह कि, सुषुम्ना, ग॒न्य- 

पदवी, ब्रह्मरध मह्‌।पथ, इमान, शांभवी, मध्यमा ये संपूणे शब्द्‌ एकं 
अ्थके वाचक हं अथौत्‌ इन सवक! सपुस्नानाडी अथं हे निस कुण्डरीके 
बोधसेर षट्च भेद आदि होते हँ इसमे संपृणं भयतनसे स्िदानंदरूप 
ब्रह्मकी प्रापिका उपायो सुषुभ्न। उसके अग्रभागमे सुषुभ्नाके द्वारको टककर 
सोतीहृईं नो ईश्वरी ( कुण्डी ) रै उसका प्रबोध ( जगाना ) करनेके 
ययि मद्राओंका अभ्यास करे अथौत्‌ महामुद्रा जदिको करे ॥ ४॥ ५॥ 


मूल-मद्‌(युद्रा महाषंध। महावेधश्च खेचरी ॥ 
उव्यानं मूख्वंदन्च बधो ज।ख्परामिधः ॥ & ॥ 
कर्ण विपरीताल्या वज्रोरी शक्तिचाख्नम्‌ ॥ 
इदं हि मुद्र(द्शकं भरामरणनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषाथ-महामुदरा, महाब॑ध, महावेध, खेचरी, उडियान, मूखवंध, 
जारधरबंध, विपरीतकरणी देजोी, शक्तिचाखन ये पूशोक्त दशमुद्रा नरा 


जर मरणको नष्ट करती हं ॥ ६ ॥ ७॥ 
= 1 


( ५४ ) हठसोगमदीपिका । [ उपदेशः 


प्रर-आदिनाथोदितं दिव्यमषेयेप्रदायकम्‌ ॥ 
वह्धभ सवैसिद्धानां दर्भं मरुतामपि ॥ < ॥ 


भाषार्भ-ओर आदिनाथने कहे नो उत्तम आठ देश्वयै उनको भरी- 
भकार देती हँ ओर संपुणं नो कपि आदि सिद्ध दँ उनको भिय हें ओर 
देवताओंकोभी दंभ हँ वे आट एेश्वयै ये हे कि-अणिमा, महिमा, गरिमा, 
रुषिमा, म्ापरिमाकाम्य,ईशता,वरिता उनमें अणिमा वह सिद्धि होती कि' 
योगीके संकत्पमात्रसे प्रकृतिके दर होनेपर परमाणुके समान सृ्म देह 
होनाय उसे अणिमा १ कहते हैँ ओर परकृतिके आपृरको करके अथीत्‌ 
अपने देहम भरके आकाशके समान महान्‌ स्थुल होनानेको महिमा २ सिद्धि 
कहते है-ओंर तृरु ( रुई ) आदि रघुपद्‌्थकाभी परैत आदिके समान जो 
गु ( भारी ) होन।ना है उसे गरिमा ३ कहते हँ ओर अत्यंत गुर्‌ ( पवेत 
आदि) काजो तुर आदिके समान घु ( हल्का ) होना ह उत्ते रुचिमा 
४कहते हैँ ओर संपूण पदा्थेकि जो समीप पवना जसे कि भूमिपर स्थिति 
योगी अंगुखिकि अग्रसे चंद्रमाका स्पदौ करटे इसे प्राप्ति ५ कहते ह ओर 
इच्छाका अनभिवात अर्थात्‌ नके समान भूमिम प्रविष्ट होनाय ओर 
निकस अवि इसको प्राकाम्य ६ कहते हे । पंचं महाभूत ओर उनके 
उत्पन्न भौतिकपदा्थं इनको उतत्ति ओर प्रख्य आर पाटनक्े साम- 
ध्यैको ईरिता सिद्धि ७ कहते हैँ ओर भूत भौतिक पदार्थोको अपने 
आधीन करनेको वशिता ८ सिद्धि कहते हँ ये आ सिद्धि पर्वोक्तं दशो 
मुद्राओंके करनेसे होती ह ॥ ८ ॥ 
मृरु-गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्रकरंडकम्‌ ॥ 

केस्यचिन्नैव वक्तव्यं ङरुखीसुरतं यथा ॥ ९॥ 


भाषा्थ-ये पूर्वोक्त दशो मुदा इसमकार प्रयत्नसे गुप्त करने योग्य 
है जसे हीरा आदिरलोंका करंड ( पय्यिारी ) गु करने योग्य होता 
ओर किसी मनुष्यको वा ब्रह्माकोभी इसमकार नहीं कनी, अन्यकी 


, | भाषारीकासमेता । ( ५५ ) 


तो कौन कथाह जैसे कुरीनखरीके सुरत ( संगम ) को किसीको नहीं 
कहते ह ॥ ९ ॥ 
अथ महामुद्रा । 
परर-पाद्भरकेन वामेन योनि सेपीडच दक्षिणम्‌ ॥ 
प्रसारित पदं कृत्वा धरभ्यां धारयेहदटम्‌ ॥ १० ॥ 

भाषाथ-अब दसामुद्राओमें भरथम जो महामुदर। उसका वर्णेन करते 
हँ कि, वामपादके मृरु ( तर ) से अथात्‌ पाष्णिसे योनिस्थानको अथव 
गुदा ओर छिगके मध्यभागको भरीप्रकार पीडित ८ दबाना ) करके 
ओर दक्षिणपादको प्रसारित (फेराना ) करके अथौत्‌ दक्षिणपादकी 
पाध्णि ( एेड ) को भूमिसे मिर।कर ओर उसकी अगुलियोको उपरको 
करके ओर उस दक्षिणपादको सुकडीहुई दोनों हाथोकी तजैनीओंसि दटरी- 
तिस ( खुब ) अंगूठेके स्थानम धारण करे अथात्‌ जोरसे पकडटे ॥ १५॥ 
मूक-कंठे बंधं समोप्य धाययेद्रायुपष्वेतः ॥ 

यथा दडहतः सपा दडाक]रः प्रजायत ॥ १३ ॥ 

भाषाथे-जौर कटके प्रदेशमे _भरीमकार नारंधरनामके बंधक 
करके वायुको उद्धैदेश ( सुषुम्ना ) मदी धारण कंरे अर्थाव्‌ मूख्बध करे 
ओर सांमदायिक जथोत्‌ संमदायके ज्ञाता तो यह कहते ह कि, वह मूर- 
बध तो योनिका संपीडन ओर निष्वाके बेधनसे चरितार्थं हे अथात्‌ प्रथक 
मूरुबेध करनेका कुछ भयोनन नहीं है एसा करनेसे नैसे दडसे हताहुजा 
सपे ( कृडी ) देडके समान जाकारबाटा होनातांहै भत्‌ वक्रताको 
त्यागकर भरीपरकार सर होजाताै ॥ १९१ ॥ 


मूख-न्वीभरता तथा राक्तिः कड! सदसा भवेत्‌ ॥ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विएटाश्रया ॥ १२ ॥ 
~ भषाथे-तिसीमकार आधार शक्तिरूप जो कंडी हे वह शीघदी 


( ७६) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


ऋज्व(भूता ( सर ) होनाती हँ अ।र॒उससमय इडा ओर पिगरारूप 
नादोनोंपुटहें वे आश्रय सके ठेषी वह मरणफ। अवस्था होनाती ३ 
अथात्‌ कडरीका बोध हनिप्र सुभृन्नानाडमिं माणका पवेश होन।ता है 
इससे इडा ओर पिंगर! दोनाका माणवियोग ( मरण ) होन।तहि ॥१२॥ 


मूट-ततः इानेःशनयेव रेचयेत्रेव वेगतः ॥ 
महामुद्रां च तेनेव वद॑ति किवुधोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
इयं खट महाश्ुद्‌ा मह(सिदधेः प्रदिता ॥ 
महङ्केशदयो दषाः क्षीयते मरणादयः ॥ 
मदाणुद्रां च तनव वदति विडुषोत्तभाः ॥ १४॥ 
भावाथ तस्स श्नः > प्राणवायका रेचन केरे वेगसे न क्रे क्य 


कि वेगत रेचन करनेम बरकी हानिं होती है तिससही देवताओं उत्तम 
इसको महामुदा कहते हँ ओर वह महमद! आदिनाथ आदिमहासिद्धेनि 
भ्टाप्रकार दिख।ई हं । अव महामुद्‌।के अन्वर्थनामक। वणेन कते हे कि, 
अविद्या, स्मित, राग, देष, अभिनिवेश्च रूष पांवों महकश ओर मरण 
जादि दुःख इस मुदाके करनेसे क्षीण (नष्ट) होनाताहै तिससदी देवताभोभं 


श्रष्ट सक महामुद्रा कहते हं अथाव महष्केशेके नष्ट करनेसेहौ इसका 
देवताजनि महामुद्‌। नाम रक्खारै॥ १३॥ १४॥ 


मूक-चंद्राग तु समभ्यस्य धूर्यगि पुनरभ्थतेत्‌ ॥ 
यावत्तट्या भवेतसंस्या तते मुद्रा विपतनेयेत्‌ ॥१९५ ॥ 


भाषाथ-जव महामुदकि अभ्यासका कमः कहते हँ कि-च॑दनादी 
(इडा ) से उपलक्षित (ज्ञात ) जो अंग उसे चंद्रांग कहते हँ अर्थाव्‌ वाम 
अगकेविषे भरकर अभ्यास करकं सूर्यं नाड़ी ( पिंगखा ) से उपठक्षित 
नो दक्षिण अंग उसकेविषे अभ्ास करे भौर नबतक कभक प्राणायामो 
जभ्यास्षकी संख्या समान ( तुस्य ) हो तबतक भरीभक्रार अभ्यास केर 


३. |] भाषारीकासमेता । ( ७७ ) 


फिर संख्याओंकी समानताके अनतर महाभुदाका विसनेन करदे. यहां यह 
कम जानना कि, संकुचित किये वामपादकी पाष्णिको योनिस्थानमें युक्त 
(मिला ) करके प्रसारित ( पस्तारे ) दक्षिण पादके अगुटेको आकुचित 
( सुकडी ) तजेनीरयसि ग्रहण करके जो अभ्यास उसे वामांगमें अभ्यास 
कहते हे. इस अभ्यासमें पूरित किया (भगाहुभा ) वायु वामांगमें िकता दै 
ओर आकौचित किये दक्षिणपादकी पाष्णिको योनिस्थानमें संयुक्त करके 
ओर प्रसारित (फेटये ) किये वामपादके ओगृटेका आकुचित कीहूईं 
दोनोहार्थोकी तनैनिययोंसे रहण करके नो अभ्यास उसे दक्षांगमें अभ्यास 
कहते हैँ स अभ्यासमें पूरित किंया वायु दाक्षिण अंगसे दिकतांहे ॥१५॥ 
परल--नि पथ्यमपथ्ये वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः ॥ 
[ (र ९ ® ॐ (1 [को [९ ® ह ® 
अपि भुक्ते विषं वोरं पीयूषमपि जीयेति ॥ १६॥ 
भा षाथ-अब तीन शछोकोसे महामुद्राके गुणोको कहत हँ कि, जिसमे 
महामुदा अभ्यास करनेवाठे योगको पथ्य ओर अपथ्यका विचार नरी है 
तिसमे नीरस ( बिगडे हुये ) भी संपूणे भक्षण कयि कटु अम्ड आदिरस 
जीर्णं हो ( पच ) जति हँ ओर भक्षण किया विषके समान दोर अन्नभी 
अमृतके समान जीणे होनातांहै अथात्‌ पचनेके अयोग्यभी पचनातांहे तो 
योग्य क्यों न पचेगा ! ॥ १६॥ 
४.५४ क ~ 8, ` ० 
मर-क्षयकुष्गुदवितगल्माजाणपुरागमाः ॥ 
स ८ (> > ४५२ (, ८०४ 
तस्य दोषाः क्षय यांति महामुद्रां त॒ योऽभ्यपेत्‌॥१७॥ 
भाषा्थ-नो पुरुष महामुदाका अभ्यास करता क्षयगुदावतैमें 
गु्मरूप रोग विरोष अनीणे अर्थात्‌ भोजन किये अन्नका अपरिपाकये है 
मुख्य जिनमें एेसे महोदर ज्वर आदि दोष उसके क्षय हो जति अर्थात्‌ 
नहीं रहते हँ ॥ १७ ॥ 
प्रर-कथितेयं महामुद्रा महािद्धिकर। चणम्‌ ॥ 
= ११. -१ ~ [क 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌॥१८॥ 
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 भाषाथे- अ महामुद्राको समाप्त करते हुये उसको गुप करने योग्य 
वणेन करते हँ कि, यह पूर्वोक्तं जो महाम॒द्वा वणेन की है बह मनुरष्योको 
महासिद्धिकी करनेवाली है ओर बडे यत्नसे गप्र करने योग्य है ओर निस 
किसी अनधिकारी पुरुषको न देनी ॥ १८ ॥ 
म्र-पाष्णि वापस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ 
वामोश्ूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ ३९॥ 
इति महाबेध । 
भाषाथ-अब महाबेधक्रा वणेन करते रँ कि, वाभचरणकी पारष्णिको 
योनिस्थानमे अथात्‌ गुदा ओर टिगके मध्यभागमें टगवि ओर वामनंघा 
उपर दक्षिण पादको रखकर बैठे ॥ १९ ॥ 
मूर-पर्शयेत्वा ततो वायुं ददये चुबुकं चदम्‌ ॥ 
निष्पीड्य वायुमा्कंच्य मनो मध्ये नियोनयेत्‌॥२०॥ 
भाषाथे-ईसपूर्वोक्त आसन र्ौधनेके अनंतर वायुको पूरण क्के 
ओर हदयमें दृटतासे ( खूब ) चुद्ुक ( ठेध ) को अर्थात्‌ इस जारुधर 
बेधको करके ओर योनि ( गदा रिगकेमध्य ) को संकुचित कके अर्थात्‌ 
मूरबेधको करके परंतु यह मूरबंध जिहयाके बेधनसेदी सिद्ध है इससे करने 
यगय नहीं है फिर मनको मध्य नाडीकेविषे प्रविष्ट कर ॥ २० ॥ 


मूल-धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिं शनेः ॥ 
सव्यागे तु समभ्यस्य दक्षागे पुनरभ्यसेत ॥ २१॥ 
भाषा्थ-फिर वायुको यथाशाक्ते धारण करके अर्थात्‌ कुभक भाणा- 
यामको करके शनैः २ वायुका रेचन करे. इसप्रकार वाम अगमं भरी- 
प्रकार अभ्यास करके दक्षिण अंगमें फिर अभ्यास कंरे ओर वह अभ्यास 
तबतक करे नबतक वा्मांग अभ्यास्की नो संख्या सकी तुल्य- 
ताहो ॥ २९ ॥ 


३. |] भाषारीकासमेता । ( ७९ ) 


मूल-मतमत तु केषां चित्ंठवेधं विवनेयेत्‌ ॥ 
राजदंतस्थनिहाया वेधः शस्तो भवेदिति ॥२२॥ 
भाषार्भ-अब जारधरवंधमें केठके संकाचका अनुपयोग वर्णन कर - 
ते हें कि; किन्दीं २ आचार्योका यह मत है कि, इस नारुधशबेधरम कंटका 
जो बंधन ( संकोच ) उसको विशेषकर वजेदे . क्योकि रानदंतों ( द्‌[ड ) 
के उपर स्थित जो निहा उसका बंधी नारधर बंधमें प्ररास्त होतार 
अथात्‌ कंठ संकोचकी अपेक्षा वह उत्तम होतांहै ॥ २२ ॥ 


न प 


शू--अयं तु सर्वनाडीनाप्रद्धं गतिनिरोधकः॥ 
अयं खट्‌ पहबंपो महापिद्धिप्रदायकः ॥ २३॥ 
भाषाथ-यह रानदंतोमें स्थित निहाका बेध, बहत्तर सहस 


७२००० सुषुम्नासे भिन्न नाडिर्योकी जो उष्वैगति अर्थात्‌ नाद्योमे नो 
भराणवायुका उद्धगमन उसका ्रतिबेधक है इससे यह रुचित किया कि, 
नाडियोके नारको नो बधन कंरे उसे नारधर बध कहते यह नारंधर 
बेधका फरु इससेही सिद्ध है अब महाबेधके फरुको कहते हं किं, यह 
महावेध निश्चयसे महासिद्धियोको भरीप्रकार देताहे ॥ २३ ॥ 
मूर-कारपाङ्चमहावंधविमोचन विचक्षणः ॥ 
जिवेणीप्षगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४॥ 

भाषा्थ-ओर म॒त्युके पाशका नो महाबेधन उसके छुटानेमे विशे- 
षकर प्रवीण है ओर तीन नदिर्योका सगम जो प्रयाग है उको करति 
ओर मनको, भ्रुकयियोके मध्यमे जो शिवनीका स्थानरूप केदार है, 
उसमें प्राप्त करतार अथीत्‌ पर्हैचता है ॥ २५ ॥ 


मूरु-हपलवण्यक्पत्ना यथा घ्री पुरुषं विना ॥ 


महाधुद्रामहाबधो निष्फले वेधवर्जिते। ॥ २९ ॥ 
भाषार्थ-अब महविधके कहनेकेख्यि प्रथम उसकी उत्तमताको 
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कहते हे कि, रूप ( सुद्रता ) ओर इसेवचनमें करीहुई रावण्यको 
मोतियोमें छाया ( भरतिबिबकी ) तरटताके समान चखीके अंगोमें अंतर जो 
प्रतीत दोताहै वह यहां रावण्य कहाता है. इन दोनों पूर्वोक्तरूप ओर रखाव- 
ण्यसे युक्त खी, पुरुषके विना निष्फट हे.तिसीप्रकार महामुद्रा ओर बध 
ये दोनों भौ महावेधके विना निष्फर हँ इस शछोकमें वेधपदस महावेध 
लेते दै, क्योकि इसं भाष्यकाणके वचनसे पत्ययके विनाभी पूर्वं ओर 
उत्तरपदका छोप कहना महच्छब्दका छोप होताहे ॥ २५ ॥ 
मरविधः। 
: (र क 0 + ४६ क 
मूट-परबविधास्थता याभा ङ्त्व पूरकमकधाः ॥ 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं केटमुद्रया ॥ २६॥ 
भाषार्थ-अब महविधकरा वभन करते हैँ कि, महावेधमुदामें स्थित 
अर्थाव्‌ करताहुभा योगो एक्रायबुद्धिसे प्रक प्राणायामको करके अर्थाव्‌ 
योगमारगेसे नाक्षिकाके पुोसे वायुका महण करके कटमुद्रा (नारृधर मुद्रा) 
से प्राणजादि वायुओंको नो उद्धं अधोगतिरूप गमन है उसको निश्च . 
रीतिसे रोककर अर्थात्‌ कुभकप्राणायामको करकं ॥ २६ ॥ 
मू-समहस्तयुगो भूमो स्फिचो सेताडयेच्छनेः ॥ 
पुटद्रयमतिकरम्य वायुः स्पुरति मध्यगः ॥ २७॥ 
भाषाथे-भूमिपर रहि तर जिनका एेसे सर हा्थोको रखकर 
अपने जो रिफिच ( चरतड ) ह उनको भूमिपर रगेहुए हाथोके आश्रय 
ओर योनिस्थानमें रमगीहईं पाष्णि निकी एसे वामपादसहित पूर्वोक्त 
स्फिचोंको भूमिसे ऊपर किंचित्‌ उठाकर शनैः २ भटीपरकार तडि. इस 
प्रकार करने इडा ओर पिंगखारूप दोनों नाडिका अवरंवन ( छोड ) 


१ सुक्ताफटेषु छायायास्तरखत्वामिवांतरम्‌ । प्रतिभाति यदंगेषु तद्धावण्य 
महाच्यते । > विनापि प्रत्ययं पर्वोत्तरपदयोर्छोपो वक्तव्यः । 


३. | भाषादीका्रमेता । ( ८१९ ) 


करके सष॒म्नाके मध्यमं वायु चाने रगतींहे अथोत्‌ सुपुम्नाम प्राणवायुकी 
गति होजाती है ॥ २७ ॥ 
मृल-स(मसूयोयिसषधो जायते चामृताय ॥ 
मृतावस्था पतमुत्पन्ना तते वायुं वि रचयेत्‌ ॥२८॥ 
भाषाथं-फिर चदमा, सूर्य, आभरे अथोत्‌ ये तीनों दवता हँ कमस 


अधिष्ठाता जिनके एसी इडा पिंगला स॒षम्ना नाडियोंका संबधमेोक्षका हेतु 
निश्वयसे होनाताहि अथात्‌ तीनों नाडिका वायु एक हो जातांहे तब 
इडा ओर पिंगराके मध्यमे प्राण सेचारके अभावसे मरण अवस्था उत्पन्न 
होनाती है, क्योकि, इडा पिंगामे नो प्राणका संचार उसका नामही 
जीवन है.फिर मरण अवस्थाकी उत्पत्तिके अनंतर वायुको विरेचन करदे 
अथात्‌ नािकाके परोमेसे शनेः २ त्यागदे ॥ २८ ॥ 


मूक-मदाविधोऽयमभ्यासान्महासिद्िपरदायकः ॥ 
वृरीपटितवेपन्नः सेन्यते साधकोत्तमः ॥ २९॥ 
भाषाथ-यह महविध अभ्यास करनेसे अणिमा आदि महासिद्धि- 
योको भटिमकार देतहि ओर वरी अथात्‌ वृद्ध अवस्थासे चर्मका 
संकोच ओर पठित अथौत्‌ वृद्धतासे केशोंकी शुङता ओर देहका कपना 
इनको नष्टकरता है शसीसे साधकों ( अभ्यासी ) मेनो उत्तम हवे इस 
महावेधका अभ्यासरूप सेवन करते हं ॥ २९ ॥ 
मूक-एततरयं महागु्यं जरामूत्थुविनारानम्‌ ॥ 
वहिबरद्धकर चव दयणमाददग्ुणप्रदम्‌ ॥ २० ॥ 
भाषाथे-अव महामुद्रा आदि पूर्वोक्त तीननोंको अत्यंत गुप्त करने 
योग्य वर्णन करते हँ कि, ये तीनों मुद्रा अत्यंत गुप करने योग्य है ओर 
जरा ओर मृत्युको विरोषकर नष्ट करती ह ओर नग्णभिको बदाती हैं 
ओर अणिमा आदिसिद्धियोको देती हँ अथौत्‌ अणिमा आदि गुर्णोो 
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भरीभक।[र उत्पन्न करती हँ ओर चकारके पटनेसे `आरोग्य ओर बिदुका 
नय समञ्नना ओर इसश्छोकम एवपदं निश्चयका बोधक हैः ॥ ३० ॥ 


मूट-अष्धा करियते चेव यापे यापे दिनि दिनि ॥ 
पुण्यसभारसंधाये पापावभेद्रं सदा ॥ 
सम्यविंशक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ २१॥ 


व त ^ 


भाषाथं- अब इनतीनोके प्रथक्‌ २ साधन विरोषको कषत हे ङि, 
प्रहर २ में ओर दिन रमं वारेवार आट्मकारसेये तीनों मुद्रा की जाती 
है. यहां भी एवशष्द निश्चयका वाची है ओर ये तीनों मुद्रा पुण्यके समृहको 
करती हं ओर पर्पोका नो समृहहै उसको छेदन संदेव करती हँ भोर 
भरीमकार गुरुकी; है शिक्षा जिनको एेसे पुरुषोको पूर्वोक्त आदभ्रकारक। जो 
प्रहर २ ओर दिन रमे साधन दै वह अतप >८( थोडा) ही करना 
योग्य है अधिक > नहीं ॥ ३१॥ 


अथ खेचरी । 
मृर--कपालकुहरे निहा प्रविष्टा विपरीतग। ॥ 
भरुवोरतगेता दृध्रिभद्रा भवति खेचरी ॥ ३२ ॥ 


भाषाथ-अव खेचरयीमुदाके कथनका अभिराषी आचाय प्रथम ` 
खेचरीके स्वरूपका वर्णन करते हँ कि, कपारके मध्यमे नो छिद्र हैउस्में 
विपरीत ( उच्टी ) हुई जिह्वा तो भविष्ट होनाय ओर धकुटियोके मध-मे 
दृष्टिका भ्रवेश होनाय तो वह खेचरीमृद्रा होतींहै अथोत्‌ कपाछ्के ` 
रिद्रमे जिद्वाके मवेशपूर्वक ज भुकुटियोके मध्यका द्येन उसे खेषरी- 
मुद्रा कहते हँ ॥ ३२ ॥ 


मूक-छेदनचाङनदोहैः कटां करमेण वधेयेत्तवत्‌ ॥ 
सा यवृद्धूमध्यं स्परशति तद्‌! सेचरीसिदिः ॥३३॥ ` 


द:.] भाषथक्रसिमेता । ( ८३ ) 


भाषा्थ-अबे चेचरीमुदाकी सिद्धिके रक्षणका वर्णेन कस्तेहेंकि, 
छेदन जिसका जगे शीघ्रही वणेन करगे ओर चाखन अरथौत्‌ हाथके 
अंगे ओर त्जनीसे निदह्वाको पकड़कर बाम ओर दक्षिणरूपसे परिवतेन 
( हराना ) ओर पूर्वोक्त ओगृठे ओर तजंनीसे गोदोहनके समान जिह्का 
दोहन इन तीनोंसे कटा ( निहा ) को तबतक बटयि नवतक वह करा 
भृकुटियोंके मध्यका स्पशे कंरे फिर ॒स्पदौ होनेपर खेचरीमुद्राकी सिद्धि 
को जनिं ॥ ३३ ॥ 
मट--स्नुरापत्रानम रान खत ।सिग्धानमलम्‌ ॥ 

समादाय ततस्तेन रोममाजं समुच्छिनेत्‌ ॥ २४ ॥ 

भाषाथ-अव खेचरीकी सिद्धिके साधनोंका वणेन करत हें कि,स्नुही 
( सेहुंड ) के पत्ते समान जो अत्यंत तीक्ष्ण शख है चिकने ओर 
निमर उस शाखको ग्रहण करके उससे जिहाके मटकी नाडीको रोममानत्र 
छेदन करदे ॥ ३४ ॥ 
म्रर--ततः सेधवपथ्याभ्यां चूणिताभ्यां प्रवषेयेत्‌ ॥ 

पुनः सप्तदिने प्राति रोममात्रं सश्रुच्छिनित्‌ ॥ ३५ ॥ 


च । कर 


भाषा्थ-ओर छेदनके अनंतर चर्णीकिये (पसे) हये सेधव(रखुवण) ओर 
हरडेसे निहवाके मूरको भरीभकार विसे सातदिनतक प्रतिदिन छदन ओर 
भिसनेको पूर्वोक्तपकारसे प्रातःकारु ओर सायकारको कं ओर योगके 
अभ्यासीको वणका निषधंहे इससे यहां खदिर ( कत्था ) ओर पथ्याका 
चूण छेना योगियोको कहाहि ओर मृटग्रथमें तो सेँधवका कथन हठयोगके 
अभ्याससे पूवैखेचरीकी सिद्धिके अभिमायस है फिर सातदिनके बीतनेपर 
आदवेदिन रोममात्रका केदन केरे अथोत्‌ मरथमछेदनसे अधिक रोममा्र- 


कांकेदन करे ॥ ३५ ॥ 
प्रर--एवं कभेण षण्मासं नित्ये युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 
षण्पास्‌।द्रकषनाभररुरिखुपिधः प्रणरयति ॥ २६ ॥ 


( ८४) हटयोगपरदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथ-इसभकार रमसे पथम रोममात्रका छेदन ओर उसका 
सातदिनप्यत सायका परातःकारुके समय घषेणको प्रतिदिन युक्तहुजा छः 
मासपर्थ॑त केरे ओर आठवेदिन पूवे किय छेदनसे अधिक  रोममात्रका छेदन 
करके पूर्वोक्त घषेणको करता रहै इसरीतिसे छः मासके अनेतर निहाके 
मूकभागमें नो शिराबध है अर्थाद्‌ निससे जिहा कपाट छिद्रमे नहीं पर्हैच 
सकती वह बेधन है वह भरीपभरकार नष्ट होनातांहे ॥ ३६ ॥ 
< [4 (स 9 क 
म्ट-कृट पराङ्मुखा कृत्वा नरैपथ परयोजयत्‌ ॥ 
सा भवेत्वेचरी मुता व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ ३७ ॥ 
भाषा्थ-अब छेदन आदिसे निहाको वृद्धिं होनेपर कण्ने योग्य कमे 
को कहत हैँ कि. निहाको पराङ्मुख करके अर्थात्‌ पश्चिमको लौटकर तीनों 
नाडयोका मागेभो कपाछका छिद्र है उसमे संयुक्त करदे वही चचरी मद्रा 
होती है ओर उसको ही व्योमचक्र कहते हँ ॥ ३७ ॥ 
मरट--रसनापरष्वेगां कृत्वा क्षणाधेमपि तिष्ठति ॥ 
विपेर्विमुच्यते योगी व्याधिमृस्यनरादिभेः ॥ ३८ ॥ 
भाषाथ-अव खेचके गुणोका वर्णन करते हैँ किं, निहाको ताट्के 
उपरछे छिद्रमें करके नो योगी क्षणाधेभी टिकताहै अर्थात्‌ एक वटिकामात्र 
भी स्थित रहतहि यहां क्षण पदसे इस वैचनके अनुसार मृहूका ग्रहण है 
वह योगी धातुओंकी विषमतारूप व्याधि ओर मव्यु अथव प्राण ओर देह्‌- 
का वियोग ओंर वद्ध अवस्था आदिकोंसे ओर सप॒॑विच्छर आदिक विषेसि 
विशेषकर छट जाताहै ॥ ३८ ॥ 
मूरु-न रेगे मरणंन्तद्रान निद्रा न क्षुध। तृषा ॥ 
€ ॐ ४, य्‌ न) (५4 
न च मूच्छ भवेत्तस्य यो सुद्र वेत्ति खेचरीम्‌॥३९॥ 
भाषा्थ-जो योगी चचरीमुद्राको जानतांहै उसको रोग, मरण ओर 


१ उत्सवे च प्रकोष्ठ च मुहूतं नियमे तथा । क्षणङ्राब्दो व्यवस्थायांखमये ` 
पि निगदयते । 


३, | भाषारीकासमेता । ( ८५ ) 


अंतःकरणकौ तमोगुणी वृत्तिरूप तेद्रा ओर निद्रा क्षुधा तृषा ओर चित्तकी 
तमोगुणीअवस्थारूप मृच्छी ये सब नहीं होते हँ ॥ ३९ ॥ 
प्रट--पीडयते न स रोगेण र्प्यते न च करमेण। ॥ 
बाध्यते न स किन यो मुद्रा वेत्ति वेचरीम्‌ ॥४०॥ 
भाषाथ-नो खेचरीको नानताहे व॑ह रोगसे पीडित नहीं होता ओर 
न कर्मसे छिप्र होताहि ओर न कारुत्त बोधा जार्तौहि ॥ ४० ॥ 
मुल--चित्ते चरति खे यस्मानिह। चरति खे गता ॥ 
6 भ @0 


तेनेष। खेचरी नाम मुद्रा षिद्धेनिंकूपिता ॥ ९१ ॥ 
भाषाथं-निससे चित्त ( अंतःकरण ) भुकुयियोकं मध्यरूप आका- 


शमे विचरता है ओर जिह्वाभी भ्रुकुियोंके मध्यर्मेही जाकर विचरती है 
तिसीसे सिद्धं ( कपिर आदि ) की निरूपण कहूं यह मुदा खेचरी 
इसनामस परसिद्ध है. श्रकुयियाक मध्यरूप आकारामे जिसमुदराके करनेसे 
चित्त ओर जिह्वा विचरे उसे खेचरी कहते हँ इसव्युत्पत्तिसे सिद्धोने यह 
अन्वथंमुदरा वणेन कीरै. इन पृवोक्त तीन शोकम व्याधिआदिकी जो 
पुनरुक्ति है वह इसय्यि दूषित नीं है कि, ये तीनों छक संगृहीत 
( किसीके रचेहुये ) हँ अर्थाद्‌ मृख्के नदीं हं ॥ ४९ ॥ 
प्र -खेचयो मुद्धितं येन विवरं खंविकेष्वेतः ॥ 
न तस्य क्षरते बिदुः कामिन्यार्रेषितस्य २।॥४२॥ 
भाषा्थ-नजिस योगीने ज्ञेचरीमद्रासे खंबिका ( ता ) के उपरका 
छिद्र कल्या हे कामिनीके स्पशो करनेपरभीःउस योगीका बिद्‌ ( वीर्यं ) 


्षारेत ( पडता ) नहीं होता अथौत्‌ अपने मस्तकरूप स्थानसे नहीं गिर- 
ताहे ॥ ५४२ ॥ 


मूर-चरितोऽपि य॒दा विदुः संप्राप्तो योनिमंडरम्‌ ॥ 


ब्रनत्युद्धं इतः शक्तया निबद्धो योनिमुद्रया ३॥ 


(८६) हटयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथे-ओर चरायमानहुभाभी विदु निस्तमय योनिके मंडलमें 
मराप्र होजाता है तोभी छिगके संकोचनरूप योनिमुद्रासे अर्थात वचोरीसे 


निरेतर बेधाहुभ बिंदु आकर्षणश्चक्तिसे खिचा हुआ सुष्ना नाडीकि मार्गत 


उद्धं ( बिदुके स्थानम ) को चराजाता है ॥ ४३ ॥ 
म उद्धंनिहः स्थिरो भृत्वा सोमपानं करोति यः ॥ 
मसाधन न सदहा मृत्यु जयति योगवित्‌ ॥ ४४॥ 
भाषाथ-ताटुके उपरके छिद्रके उन्मुख है निहा जिसकी एेसा जो 
. योगी वह सोमपान करता है अथाव उद्धे छिदमेसे गिरतेहये चैदामतको 
पीतोहै योगका ज्ञाता वह एकी मास दंसे अथीत्‌ पक्षभरमे मत्युको जीत- 
ताहै इसमें सदेह नरी है अर्थात यह निश्चित है ॥ ५४ ॥ ` 
मल -नित्यं सोमक पर्णं शरे यस्य योगिनः ॥ 
तक्षकेणापि दषएठस्य विषं तस्य न सपति ॥ ०५॥. 
भाषाथं-निस योगीका शरीर नित्य ( सदैव ) चंदकलारूप अमृतसे 
पूणं रहता तक्षक स्पंसे उसेहुयभीः उस्षके शरीरम विष नहीं फैरुता 
अथीत्‌ सपैका विष नहीं चतह ॥: ४५ ॥ 
पूर-ईधनानि यथा वहिस्तेख्वत्तिं च दीपकः ॥ 
तथा सोमकलापूण देदी देह न मुंचति ॥ ४६ ॥ 
भाषाथे-जैसे अभि काष्ठभदि ईधनोंको ओर दीपक तैर ओर 
बत्तैको नहीं त्यागते हँ अर्थात्‌ उनके विना नहीं रहते है तेसेही देही 
( जीवात्मा ) सोमक्रलासे पणं देहको नरी व्यागताहै अथाव सोमकरसि 
पुण देह सदेव वना रहतांहै ॥ ४६ ॥ 
म्रक-गोमां ष भक्षयेतित्य पिविदमरवारुणीम्‌ ॥ 
कुरीनं तमहं मन्ये चेतरे कुटवातकाः ॥ ७॥ 
भाषाथे-जे योगी मतिदिन गोमांसि (ने अगि करेगे ) को भक्ष 


३. | भाषादीकासमेता । ( ८५) 


` करतांहे ओर मरातिदिन अमरवारुणौ ( जो आगे कर्टेगे ) को ¶ता है उसकादी 
हम श्र्ठकुरमें उत्पन्न मानते हँ अन्य सब मनुष्य कुटवातक ( नाशक ) है. 
कयोकि श्रषठकुटमें उनका जन्म निरथक है सों ब्रंहयवेत्तमें काहे कि, 
योगीके मातापिता कृतार्थं है ओर उसके देश ओर कुरुको धन्य है नहां 
योगवान्‌ पैदा होतहि ओर योगीको दिया दान अक्षय होता पुरुष ओर 
प्रकृति क़ा विवेकी योगीजन दर्शन, भाषण, स्पशे करनेसे मनुष्यकं कोटियं 
जन्मोकि पार्पोसे पवित्र करते ह। ह्यांडपराणमें टिखहि कि, सह गृहस्थी 
ओर सो वानपस्थ ओर सहघ ब्रह्म चारियोसे योगाभ्ाक्षो अधिक होति 
ओर राजयोगके विषयमे वामदेषके मति रशिवजीका वाक्ये कि, रनयो- 
गके यथाथ माहत्म्यको कोन जान सकनाहिरानयोगकरा ज्ञानी नह वस- 
तहि वह देश पुण्यात्मा है इसके दशन ओर एनसे इकीक् कुरसहित 
मृखे भी म॒क्तिके पदको प्रप्र होते है. योगमें तत्पर तो क्योंनदहगि-जो 
अंतर्योग ओर बहिर्यौगको विशेषकर नानतांहै वह मुञ्चे ओर तुञ्चेभी नम- 
स्कार करने योग्य है ओर शेषमनुष्योके वेदना करने योग्य तो क्योंन 
होगा-कृ्मपुराणमें छिखाहे कि, एकसमय वा दविकार्मेंवा त्रिकालमें वा 
नित्य जो महायोगका अभ्यास करते हं वे महेश्वर ( शिब ) जानने-इन 
वचसे योग सवोंत्तम है ॥ ४५७ ॥ 


प्रर-गोशब्देनोदिता निह्‌। तत्प्रवेशो दि ताटुनि ॥ 
गोपांस्भक्षणे तत्त मर।पातकन।रानम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ कृतार्थोपितरौतेनधन्योदेदाः ऊलंचतत्‌। जायते योगवान्यत्रदृत्तमक्षयतां 
व्रजत्‌ ॥ दष्टः संभाषितः स्पृष्टः पुंप्रकृत्योविवेकवान्‌ । भवकोटिशतायातं पुना- 
विवृजिनं त्रणाम्‌ । > गरहस्थानांसहस्रेणवानप्रस्थरातेनच । ब्ह्यचारे 
खहल्रेणयोगान्यासीषिशिष्यते । ३ राजयोगस्यमादात्म्यंकोषिजानाति 
तत्वतः । सज्ज्ञानीवसतेयत्रसदेराःपुण्यभाजनम्‌ ॥ दरानादर्चनादस्यत्िःखप् 
कुसंयुताः । अज्ञामुक्तिपदंयांति किपुनस्तत्परायण्‌(: । अंतर्योगं बहिर्योग 
योजानातिेशेषतः। त्वयामयाप्यसौवं यः शेबेर्वयस्तुकिवुनः। ४ एककालं 
द्विकालं व। अक! नित्यमेववा । येयुजंते मदायोगं तिज्ञेयास्तेमदेवराः ॥ 


(८८ ) हटयोगपदीपिका । | उपदेशः 


_ भाषा्थ-अय गोमांस शब्दके अथको कहते हँ कि, गोपदे निहा 
कही नातीहै ओर तालुके समीप नो उद्धुचिद्र उसमें जे निहा ण परेरा 
उसके गोमांसभधण कहते है-वह गोमांसभक्षण महापातकोका नाश 
करनेवाटांे ॥ ४८ ॥ 


(ज क ॥ भू न 
मर-जह्‌ प्र ब्रस्भतवाहनत्पाीदतः खद ॥ 

“न ध ० 1 # न ( 

च द्रत तं यः सरः स स्यदमसाश्मा ॥ ‰&९॥ 

भाषां -अव अमरवारुणी शब्दके अर्को कदते हैँ करि, ताटके उद 

खिद्रमें जिहाके भ्रवेशपे उत्पन्न हयी जो वहि ( उष्मा ) उससे उत्पन्न हुआ 
जो सार चंद्रमासे स्चरताहे अर्थात धकुयिय)के मध्यमं वामभागमें स्थित 
चंदमासे बिदरूप सार गिरताहि उक्षको अमरवारुणी कहत हं ॥ ४९ ॥ 


मठ २२ ठेविकाय्रमानेषप जहरसरस्पदन। 
स॒क्चाय कट एम्खदुग्धप्तदर। मष्वाज्यतुल्या तथ।। 
व्याधीनां हरणं ज्थंतकरणे शद्चागमोद्‌।रण 
तस्यस्यादभरत्वमष्टशुणितं सेद्धागनाकषणम्‌५ ०॥ 


भाषा्थ-यदि रस (सोमका अमृत ) का स्यंदन (ज्चरना) 
करनेवाट) ओर वणक पसक समान ओर मरीच आदि कटु ओर इमी 
आदि अम्ड ओर दृध इनके सदश ओर मधु ( सहत ) ओर धृत इनकी 
तुर्य इन सब विशेषणोते रसमें अनेकरस ओर मधुरता ओर स्सिग्धता 
( विकनाई ) कही उक्त रसके ्ञएनेवार। निह के वेसीही कही सभञ्ञना 
अर्थात्‌ पर्क्तमक(रकी निहा तादुके ऊपर वतमानछिद्रका वारंवार चुंबन 
( स्पशं ) केरे तो उष मनुष्यकौ व्याधिरयोका हरण अ।र वृद्ध अवस्थाका 
अंत करना ओर सन्मुख आये शखरका निवारण ओर अणिमा आदि आठ 
® ¢ अ, 


सिद्धि दै जिसमे रेखा अमरत्व ( देवत्व ) ओर सिद्ध।क अंगनाभाका वा 
सिद्धरूप अंगनाओंका अकर्षण (जुलाना) उसको ये फट होते हँ ॥५०॥ 


३. | भाषाटोकासमता । ( ८९) 


मृल-प्रधःषोडज्ञपजरपद्मगरितं प्राणादवाप्तं इद्ध्वा 
स्योरसनां नियम्य विवर शाक्त परां चतयन्‌ ॥ 
उत्कदाटकटरजटर च विम्‌ वरामय यः पबब्नः 
व्याधः स मृणार्का मद्वपुयाया वचर जावात~१ 
भाषाथ-जा योगी, जिह्वाको कपारके छिद्रमें रगाकर ओर उपरका 
मुख करके इससे विपरीत करणी स॒चितकी-ओर परमशक्ते न। कडानी 
उसका ध्यान करताहूजा प्राणवायुके साधन आर हग्योगस प्राप्त 
ओर षोडश हैँ पतच जिसके एेसे पदममे मस्तकसे पतित ओर निर्म आर 
धारारूप ओर ऊपरको हँ तरंग निसकी एेसे चद्रकटा क नका षीताहे 
व्यापिसे रहित ओर मृणा ( भिक्ष ) के समान कामटहे वपु ( दह ) 
निसका एेसा वह योगी चिरकारतक जीताहे ॥ ५१ ॥ 
क - [क (वि @ छ नः ॐ [अ 
म --यत्प्राद्य प्राहतसषर मरुप्रषातरस्य तास्म 
स्तत्व प्रवदात स॒वस्तन्सुख नञ्जगानाम्‌ ॥ 
चद्रात्सारः सवात वपुषरस्तन मृत्युनरणा तद्र 
 ध्रायात्सुकरणमपथा नान्यथा काम्!राद्धः ॥ ५२॥ 
भाषा्भ-मेरुके समान सबसे उची जो सुम्ना नाडी उसके मृद्धौ 
( ऊपरका भाग ) के मध्यमे रिकाहुजा जो प्राटेय अथौद्‌ सोमकटाका 
जरु है ओर निसमें वह जर स्थित है एेसा विवर ( छिद) है उप्र विव- 
रम रनोगुण तमेोगुणसे नीं हज है तिरस्कार निसका ेसी बुद्धिवारे 
मनुष्य आत्मतत्वको कहते दं क्योकि श्रतिमें टिखा है कि, सषुम्नाकी 
शिखके मध्यमे परमात्मा स्थित है -करयोकि आत्मा विभु ( व्यापक ) है 
ओर खचरीमदरामे उस विवरमं आत्मा प्रकट होतांह इससे उसमें तत्व है 
यह कहना शक है-ओर गगा, यमुना, सरस्वती, नमेदा आदि शब्दोंक 


१ तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। 


(९० ) हटयोगमदीपिका । उपदेशः 


अथे नो इडा, रपिंगरा,सुषुम्ना,गधारी आदि नाडी है उनका मुखभी उसी 
चिद्रके समीपमें हँ ओर चंदमसि नो देहका सारांश ज्ञरताहे उससेही मनु- 
प्यक मृत्यु होतीहे तिससे शोभन करणरूप खेचरीमदाको बाधे ८ करे ) 
क्योकि खे चरीमृदाके करनेसे चंदमासे सारके न ्ञरनेसे मव्युन होगी 
जै अन्यथा अथोत्‌ खेचरीमुदाके न करनेसे देहकी जो रूप, छावण्य, 

वेके समान संहननं ( टता ) रूपिद्धि न होगी । भावार्थं यह ह 
कै, जो सोमकछाका नठ सुषुभ्नके मध्यमे स्थित है वह नछ निस ज्दिमे 
है उस चिद्र्भही बुद्धिमान्‌ मनुष्य परमात्माको कहतेहे ओर उसी च्िदके 
समोप इडा पिंगला आदि नाडियोक! खे ओर चंदमासे नो देहका सारं 
रति उसपे मनुष्योकी मृत्यु होती तिससे सेचरी मुदाको करे क्योकि 
न करनेसे देहकी सिद्धि नहीं होसकती अत्‌ पृष्ट न होगा ॥ ५२ ॥ 
मर -सुषिरं ज्ञानजनकं पचस्नोतःसमनितम्‌ ॥ 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ यन्य निरंनने॥५२॥ 

भाषाथ-इडा आदि नाडियोकि नो पांच स्लोत ( भवाह ) है उनसे 
यक्त जो सुषिर (छिद्र) है वह ज्ञानका उत्पादक है अथीत्‌ आत्मके 
मत्यक्षका जनक है-शोक मोह आदिते रहितरूप निरनन ओर गृन्यरूप, 
नो हे उसके विषे ख वतीमुद्‌। स्थिर होतीहै अत्‌ सेचरीमुदाकी महिमसि 
उस छिद्रम्‌ मनके परवेशते आत्मज्ञान होता ॥ ५३ ॥ 


मूर--एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च वेचरी ॥ 
एको देवो निशटंव एकावस्था मनोन्मनी ॥५४ ॥ 
भाषाथ-सृषटिरूप जो मणव ( ओं ) नामका बीनहै वह मुख्य है 
सोई मांद्क्य उपनिषदे कहा है कि, यह संपूर्णं नगत्‌ ओं इस अक्षररूप 
है-ओर खेचरीमुदराभी एक ( मुख्य ) है ओरं निराटंब अर्थात्‌ आरुबन 
गृन्य देव परमात्मा भी एकही है-ओर मनोन्मनी अवस्था भी एकही है 


१ उभमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ । 


३. ] भाषाकासेमेता । ( ९१) 


यहां एकङ़ाब्द इर्‌ मरके अनुसार मुख्यका बोधक है अथौत्‌ बीन आदिर 
जैसे पणव मुख्य है एेसेदही मुदाभोमें खेचरीभी मुख्य है ॥ ५४ ॥ 
अथोट्धीयानबधः । 
मूल-बद्धो येन सुषुघ्नायां प्राणस्त्खीयते यतः ॥ 
तस्मादुड़ीयनाख्योऽय योगिभिः समुदाहतः॥५९५॥ 
भाषार्थ-अवब उदधीयानवेधको कहनेके अभिराषी आचाय भथम 
उड़ीयान शब्दके अर्थको कहते हँ कि, निस रवैधसे बंधाहुजा प्राण मध्य 
नाडीरूप सुषुभ्नाके विषे उडनाय अथोत्‌ आकाशमेसे सषुस्नामे भविष्ट 
होनाय तिसकारणसे यह बेध मत्स्येद आदि योगियोने उड़ीयान नामका 
कहा है अथोत्‌ सुषुभ्नामें जिससे भाण उडे इस व्युत्पत्तिसे इसका उड्ीयान 
नाम रक्खा है ॥ ५५ ॥ 
मृक-उद्धीनं कुरुते यस्मादविश्राति महाखगः ॥ 
उड़ीयानं तदेव स्यात्त वेधोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 
भाषाथे-रदेव देहके अवकाशमें गति है जिसकी ठेसा महा खग- 
रूप भाण निस वेधसे निरंतर उड़ीन ( पक्षीके समान गति ) को सुपुम्नामे 
करताहै वही बेध उडधीयान नामका होताहे उसमें में बधके स्वरूपको 
कहता हू ॥ ५६ ॥ ॥ 
मूङ--उदरे पञ्चमं तानं नाभेरध्व च कारयेत्‌ ॥ 
उड़ीयानो ह्यसो वधो सत्युमातेगकेसरी ॥ ५७ ॥ 
भाषाथ-उद्र ( पेरके तुद ) में नाभिके उपर ओर नीचे पश्चिम 
तान करे अथीत नाभिके उपरके ओंर निचे भागको इसभकार तान 
(आकर्षण) करे जैसे वे दोनों भाग पृषठमे रगजाय यह नाभिके उद्धं अधो- 
भागका तान उड़ीयान नामका बंध होतांहै ओर यह बध मृत्युरूप हस्ती 
को केसरी है अथोत्‌ नाशक है ॥ ५७ ॥ 
१ एकेसुख्यान्यकेवलाः । 


(८९२) हटयोगमदीपिकं, ५ [ उषेशः 


प्रर-उद्धीयानं तु सहनं गृरुणा कोथतं सद्‌ ॥ 
अभ्यतेत्सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
भाषाथ-हितके उपदेष्टा गुरुने उड़ीयान सदैव स्वाभाविक कराह 
अथौत्‌ प्राणका बहिगैमन स्वभावसे सबको हीतांहे प्रत्‌ जो पुरुष इसका 
निरतेर अभ्यास करता है वृद्धभी वहं तरुण ८ युवा ) के समान आचरण 
करतांहै ॥ ५८ ॥ । | 
मूर--नामेरूष्वेमधश्चापि तानं कु त्मयत्तः ॥ 
षण्माक्षमभ्यसन्मृत्यु जयत्यव न सशयः ॥५९॥ 
भाषार्थ-नाभिके ऊपर ओर नीचे भरीभकार यत्नसे तान कै 
अथोत्‌ यतन विरोषसे पश्चिमतान करे ओर षण्मास ( छःमास ) पर्यत इस 
उड़ीयानबेधका वारंवार अभ्यास करे ता म्युक्ा जीतताहि इसमें संशय 
नहीं हे ॥ ५९ ॥ त 
मर स्वेषामव वधानासुत्तमा ह्यडयानकः ॥ 
 उडयान हट वच मुक्तः स्वाभाविका भवेत्‌ &०॥ 
भाषाथ-संपुणं बंधोके मध्यमे उद्धीयान वंध उत्तम है,क्यो क उडीयान 
धके दृट होनेपर स्वाभाविकी मुक्ति होती है अथौत्‌ उडीयन बंधके 
करानेसे पक्षोके समान गतिसे सुषुन्नाके विषे भाण मस्तकमें चखानातहि 
उस समाधिमें इस वाकयके अनुसार अनायाससे मुक्ते होनाती है ॥ ६०॥ 
अथ मरख्वंधः । 
मृल-पाप्णिभगेन संपीडय योनिमाकुचयेद्रदम्‌ ॥ 
अपानपरध्वमाकृष्य मृरूषधोऽभिधीयते ॥ &१ ॥ 
भाषार्थ-अब मृखवंधमुदाका वणेन करते हँ कि, पा्णिके भाग 


ब्रमण 


१ समाधौ मोक्षमाप्नोति । 


३. ] ाषाटीकासमेा । (९३ ) 


( गुट्फोका अधः पदेशा ) से योनिस्थानको अर्थात्‌ गुदा ओर छिणके -मध्य- 
भागक भीमकार पीड़ित ( दबा ) करके गुदाका संकोच केर ओर अपान 
वायुका ऊपरको आकषेण करे यह मृरखवेधक होतांहै ॥ ६१ ॥ 


परर-अधोगतिमपानं वा उ्येगं कुरुते वखात्‌ ॥ 
४ क ¢ ४५ _ क. > द पर ०० 

आङुचनन त प्राहुम्रखषध {ह याग्नः ॥ &२॥ 

भाषाथ-जो बेध अधः ( नीचेको ) गति दै जिसकी एेसे अपान 
वायुको बरु उद्धेगामी करता है अथौत्‌ जिसके करनसे अपान सुषुम्नामे 
पंच जाता है योगके अभ्यासी उस बेधके। मूरबेध कहत हँ अथीव्‌ मक 
स्थानका निससे बंधन हो वह मृबध अन्वथनामसे कहातांहे इस छोकसे 
मूरबेध शब्दका अथे कहा ओर पिष्टे श्लोकस बंधनका प्रकार कहाहि इससे 
पुनरुक्तिदोष नरी हे ॥ ६२ ५ 


मर- भद्‌ १९०्य्‌/ ठ सप।डय वरिमङ्कखवचयद्जत्‌ ॥ 

वार्‌ वार यथा कन समापतति सारण: ॥ ६२॥ 

भाषाथे-अब योगर्बानम्‌ कद्‌ीहुई रीतिसे मख्बेधको कहते हें कि, 
पाष्णिस गुदा भरीपरकार पीडित करके वायुका बरुसे इसप्रकार वारं 
वार अ।कषेण केरे जेसव्‌। सुषक्नाके उपरटे भागमे पहंचनाय यह 
मर्ध कहाताे इस शकम त॒ यह शष्द पिले मूरबंधक्त विशेष नताने 
के य्यिहे॥ ६३॥ 

भ ण, [४ [चोर भ्ल, 

मट-रापाना नदद्‌ प्रख्बर्पन चकताम्‌ ॥ 

भत्वा योगस्य सिद्ध यच्छतो ना संरोयः ॥६४॥ 

भाषाथ-अब मृखबंधूके गुर्णोका वणेन करते हे कै, नीचेको है गति 
जिनकी एसे माण ओर अपान दोनों वायु ओर अनाहत ( स्वाभाविक ) 
ध्वनि ओर बिद ( अनुस्वार) ये देनो मृखबंधसे एकताको पभाप्त होकर 
योगाभ्याकषके योगक भडीमरकार सिद्धिको दते हं इसमें संशय नदीं ह 
तात्य यह है ङि, मृढबंडक रनेसे अपान भ्राणके सग एकता पराप् 


(९४) हटयोगमदीषिका । [ उदे 


होकर सुषन्नामे पविष्ट होनाताहे.फिर नादकी भरकटता होती फिर नादे 
सग प्राण अपान इदयके उपर जाकर ओर नादके सग बिद्की एकताको 
करके मस्तकमें चले नतिं हँ फिर योगसिद्धि दोजाती हे ॥ ६४ ॥ 
मूल-अपनप्राणयोरेक्यं क्षयो शूपूरीषयोः ॥ 
` वा भवात्‌ ब्ृद्धाऽपि सतत मूरख्बधनात्‌ ॥ &< ॥ 
भा 1थ-निरेतर मूरुबधमुदाके करसे अपान ओर भ्राणकी एकता 
ओर देहम संचितहृये मूत्र ओर मटका क्षय होता तिससे बृद्धभी मनुष्य 
युवा होन(ता है ॥ ६५ ॥ 
प्रल-अपाने उदद्धेगे नाते प्रयाते बह्विमडलम्‌ ॥ 
तदाऽनलशेखा दाचा जायते वायनाऽऽहता ॥६६॥ 
भाषाथ-मूटवंधकरनेत्त अधोगामी अपान नब उध्वैगामी होकर 
अग्रिमडद्मे पर्हच जाता है अर्थाद्‌ नाभिके अषोभागमें वतेमान चिकोण 
जठराभिके म॑ंडरमे मरविष्ट होन।ता है उससमय अपानवायुसे ताडित की 
हई जो जठराग्िकी शिखा है वह दीव होनाती है अर्थाव्‌ बटनाती ह सोई 
याज्ञवस्क्यने कहं कि, तपाये हुये सुवर्णके समान अध्चिका स्थान देहकं 
मनुष्योके मध्यम त्रिकोण ओर प््यभोके देहरमे चतुष्कोण है ओंर पक्षियोके 
देहम गो है यह आपके मति मे सत्य कहता ह ओर अधिके मध्यमे संदेव 
सक्षम शिखा टिकती है ॥ ६६ ॥ 
म्रर-ततो यातो वद्नयपानो प्राण ्ुष्णस्वदूपकम्‌ ॥ 
तेनत्यतप्रदाप्तस्तव॒ जलन दृहनस्तथा ॥ &७ ॥ 
भाषा्थ-फिर अग्नि ओर अपन ये दोनों अग्निकी दीर्ध शिखासे उष्ण- 
. सूप हये उद्धैगति माणर्भ पहच नते दँ तिस भाणवायुके समागमे देहमे 


} देदमभ्यशिषिस्थानं ततजाम्बुनदभभम्‌ ।  वरिकाणतुमलप्याणांचतुरखं- 
चतुष्पदाम्‌ ॥ मंडखतु पतंगानां सत्यमेतद्भवीमिते । तन्मध्येतुशिख्मतन्ब्री- 
सदाविष्ठतिपावके ॥ 


३. ] भाषायैकासंमेता । ( ९५) 


उत्पन्नहृईं नटरामनि अत्यत मन्वत होती है अर्थाव्‌ अपानकी उद्धै- 
गतिसे दीप्रं अभि अत्यंत मदीप् होनाती है ॥ ६७ ॥ 


मूरु-तेन कुंडलिनी सृप्ता संतप्ता संप्रञुध्यते ॥ 
दंडाहत्‌। भुजंगीव निश्वस्य ऋतां जेत्‌ ॥६८॥ 
भाषार्भ-तिस आध्रिके अत्यंत दीपनसे भरीमकार तपायमान हई 
कुडखिनीराक्ति इसप्रकार भरीप्रकारसे प्रबुद्ध होनाती है ओर कोम 
होनाती है नेसे दंडसे हतीहुईं सर्पिणी कोमर होजाती रै ॥ ६८ ॥ 
मूरु-षिरं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाडयं तरं त्रनेत्‌ ॥ 
त्र्मात्नित्य सूख्वकवः केतव्वा ब्रागाभः तदा ॥६९॥ 
भाषा्थ-उसके अनंतर बिलम विष्ट सर्विणीके समान ब्रह्मनाडी 
( सुम्न! ) के मध्यमे कुंडली पविष्ट होन।ती है तिस्से योगाभ्यासि- 
योको मृध प्रतिदिन करने योग्येहे ॥ ६९ ॥ 
मरट-केठपाङ्कच्य दये स्थापयेचिद्चुकं टटम्‌ ॥ 
वथो जाङुधराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः ॥ ७०॥ 
भाषाथं-अब नारंधरबेधको कहते हैँ कि, कटके बिरुका संकोच 
करके वक्षःस्थल्के समीपरूप हृदयमें च।र अंगुरुके अंतरपर चुब॒क 
( ठोडी ) को दृटरीतिसे स्थापन करे कठके आकुचनपुवैक चार अंगुरुके 
अंत्रपर हृदयके समीपमें नीचेको नमनपूवेक च॒ कका स्थापनरूप यह 
जारषर नामका बंध कहांहै ओर यह वेष जरा ओर मत्युका विना- 


राक है ॥ ७० ॥ 
मूर-मभूति हि रिराजाटमधोगामि नभोनटम्‌ ॥ 
तते ज।ठंधरो वधः कंटदुःखेवनाश्नः ॥ ७१ ॥ 
भाषाथं-अव नारुधरपदके अथैको कहते हैँ कि, निससे यह वेध 
शिरा ( नाडी ) ओके समृहरूप नाखको बोँधतांहे ओर कपारुके छिद- 


(९६) हढपोगपदीपिका । [ उपदेशः 


रूप नभका नो न ह उसका प्रतबध करताहै तिसमे यह नारधर 
नामका अन्व बंव न।रुषरबंध कहातदहि. क्य।कि नाल नाम समदाय 
ओर नरक समुहक। कहते हं ओर यह नाटेधरबेध कमे जो दःखोका 
समह हे उक्षका नाशक हे ॥ ७९१ ॥ 
4 च क ष 
मल-ज्परे ते षध कठ 6क।चखक्षण ॥ 
न पयं पतत्यय्र। न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ७२॥ 

भाषाथ-अब नारुषरबेधके गर्णोका वर्णेन करते हैँ किं, कैठका 
संकोच € स्वरूपम रभक्तका ए नारुंधरबेधके करनपर पूर्वोक्त अमृत नठरा- 
धिमें नहीं पडताहे ओर बायकाभी कोप नही होता अथात्‌ अन्य नाडयमें 
वयक गमन नहीं ह।ताहै ॥ ७२ ॥ 
मछ - ठस फचिनेनव द्वै डय) स्तभयहटम्‌ ॥ 

मध्यचके (नेदं जञेयं ष)डश(धारवेधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

भाष(५- परह नारुषरबध दटतसे कठके सकोच करनेपदी इडा 
पिंगा रूप दोन। न।डियोंका स्तंभन करताहे र कटस्थानभं स्थित इन 
स।खह आधार।का वेधन करनेवाटा मध्य चक्र ( विश्चद्धनाम ) जानना, 
अंग, गत्फ, जनि,ऊरूसविनीलिगःनाभि) हदय, मरीव,कव्देश, ठंबिका, 
नासिका, भृकटियेक( मध्य मस्तक, मद्धो, श्रह्यरपर योगिथमें शरष्ठेनि ये 
साखह आधार कह ह इन आधारो धारणाका फर्विरेष तो गोरक्ष भ- 
द्धांत रथे जानना ॥ ७३ ॥ | 


पट-मूरस्थानं समाङ्कच्य उदधियानं तु कारयेत्‌ 
इडां च पगला बद्धा वयत्पज्धमे पथ ॥७९॥ 
१ अगष्ठगुरफ जानूरुसीषिनीलिगनाभयः । लद्रीवाकठदेशश्चरुकिकाना- 


सिकातथा ॥ भरमध्यचरटाटंचमूद्धाचन्रह्यरंधकम्‌ । एतेदिषोडशाधाराः 
कथिता योगिपुंगवैः। | 


4 # भाषार्टीकासमेता । ( ९७ ) 


भाषाथ-अव पूर्वोक्त तीन बधेके उपयोगका वर्णन करते हें कि, 
मूरस्थानको अथाद्‌ आधारभूत आधारस्थानका भरीप्रकार संकोच करके 
नाभिके पथ्िमतानरूप उद्धीयानबेंधको करे ओर नारंधरबधसे अथौत्‌ 
केठके संक चसेही इडा ओर पिगरारूप दोनों नाडिका स्तंभन करे फिर 
प्राणको पश्चिमनार्गमें ( सुषुम्नामें ) प्राप्र कंरे ॥ ७४ ॥ 
७.१४ १ (> म: (९ छ 
म्रट- अन्व्‌ विधानन प्रयाति पवना ख्यम्‌ ॥ 
०.१ क च्ञ थे ४७ ¢ # \# 
तता न जायत मृत्युनरारगादकं तथा ॥ ७ ॥ 
भाषाथ-इस पूरवोक्तविधानसेदी माणखय (स्थिरता) को प्राप्न हो जाता 
है गमनकी निवृत्ति होनेपर ब्रह्मरधमें स्थितिही माणक) ख्य होतांहै उस 
प्ाणके छयसे म॒त्यु, नरा, रोग ओर आदिपदसे बरीपङित तद्रा आरस्य 
आदि नदीं हेति हं ॥ ७५ ॥ 
मूः # (ॐ, क (सो थ ८ 
रस-रभधत्रयापद्‌ न्प्र मर्‌सद्धसच साकवतम्‌ ॥ 
=>) ॥ = वि, £~ + 
सवेषां हठतंत्राणां साधनं योगिन विदुः ॥ ७६ ॥ 
भाषाथ-य परवेक्त तीनों नध श्रेष्ठ अभौत्‌ षोडशाधार बेधमें अत्यैत 
उत्तम हँ ओर मस्स्येद अ।दि योगिनन ओर वसिष्ठ आदि मुनिर्योके सेवित 
है ओर संपृणे जो हऽयोगके उपाय हँ उनका साधन ह यह बात गोरक्ष 
आदि योगीजन जानते ह ॥ ७६ ॥ 
मू त्थ 13 4. 9 ॥ दिव्य्‌ (न 
रस-यपात्छ्ाचत्छवत चद्रद्मरत दिव्यह्पणः ॥ 
| 1.4 ९ 1 + ० १ 
तत्छव अ्रसते सू यस्तेन 11ड[ जरतः ॥ ७७ ॥ 
भावाथ-अब विपरीत करणीके कथनका अभिलाषी आचाय प्रथम 
उसके ऽपोदघ।तरूप होनेसे पिंडके जराकरणका वणेन करते हँ कि, 
दिव्य ( सर्वोत्तम ) सुधामय है रूप निसमें एेसे ताके मूटमें स्थित 
चंद्रमासे जो कुछ अमृत ज्षरताहे उस संपृणं अमृतको नामिभ स्थित जभि- 
५५ 


(९८ ) हठयोगमदीपिका। [ उपदशः 


रूप सूय ग्रस ठेताहै सोई गोर॑क्षनाथने कहा है कि, नाभिके देशम अध्रिरूप 
सूयं स्थित है ओर तालुके ममे अमृतरूप चंद्रमा स्थित ह अधोमुख होकर 
चंदमा जिस अमृतको वर्षताहे ओर उद्धैमुख होकर सूरय उस अमरतको 
ग्रस छेताहि उसमें वह करण (मुद्रा ) करना चाहिये निसं अमतकी 


नष्टता न हो अथौत्‌ पुष्ठिरहे फिर सू्यके किये उस मतके ग्रसनेसे बिद्‌ 
( देह ) बुद्ध अवस्थासे युक्त होनाताहै ॥ ७७ ॥ 
„ @ ५९ म 0 + चव सू ह ॐ 
म्रख-तत्रास्त करण दन्य सूयस्य मुखवचनम्‌ ॥ 
व व; 
गुकूपदेशतो ज्ञेयं न त॒ शाघ्राथकोटिभिः ॥ ७८॥ 

भाषाथ-उस अमृतकी रक्षा करनेमं निस सूर्ैके मुखकी वेचना 
होय एसे आगे कहनेयोग्य मुद्रारूप करण है ओर वह करण गुरुके 
उषदेशसे जानने योग्यै ओर कोटियं शाख्रोके अथे जाननेको शक्य 
नही है ॥ ७८ ॥ 

ट (५७ ५ ५१ ट $ प र (4) 
मृक- उदद्ध नभेरधस्तालेषूद्ं भावरधः शक्ञी ॥ 
0 द ॐ 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन रभ्यत्‌ ॥ ७९॥ 

भाषार्थ-अब विपरीतकरणीमुदराके स्वरूपका वणेन करते हँ कि, 
उपरके भागम है नाभि निकके ओर अधोभागभें है ताह निसके रेसा 
जो योगी उसके उपरके भागम तो अत्निरूप सूये होनाय ओर अधो- 
भागे अमृतरूप चंद्रमा हीनाय ओरं नब उद्धं नाभिरधस्ताटुः यह 
प्रथमांत पाठंहै तब यदा तदा पदोके अध्याहारसे इसप्रकार अन्वय करना 
कि, जब उपरके भागमें नाभि ओर नीचके भागमें तादु जिसके एेसा 
योगी होनाय तब उपर सुर्यं ओर नीचे चंद्रमा होनाते हँ यह विपरीत 
( उच्टी ) नामकी करणी उपर ओर नीचे स्थित जो चंदमा सूरह 

१ नाभिदेशेस्थितोनित्यंभास्करोददनात्मकः । अमरतात्मास्थितोनित्यता- 
टमृटेचचंद्रमाः । वर्षत्यधोसुखश्वंदरोग्रसंत्यृध्वैसुखोरविः । करणतच्चकतेव्यं 
येनपीयू षभाप्यते ॥ 


॥ 
# 
द 
क 


$ च 
षे 
जि । 


३. ] भाषाटीकासमेता । ( ९९.) 


उनके नीचे ऊपर कमसे करनेसे अन्वर्थं है अर्थात्‌ विपरीतकरणीका अथं 
तभी षटसकतहि जब पूर्वोक्त मुद्रा कीनाय ओर यह विपरीतकरणी गुरुके 
वाक्यसे मिरसक्ती है अन्यथा नरीं ॥ ७९ ॥ 


मूर-नित्यमभ्यासयुक्तस्य जटरायिविवाधनी ॥ 
आहारो बहुस्तस्य संपाद्य: साधकस्य च ॥८०॥ 
भाषाथ-मतिदिनके अभ्यासम युक्त जो योगी है उसकी जनठरात्रि- 
को यह विपरीतकरणी बाती है ओ इसीसे उस विपरीतकरणीके 
अभ्यासी योगीको यथेच्छ अधिक भोजन संपादन करनेयोग्य ह अथौत्‌ 
अल्पभोजन न करे ॥ ८० ॥ 
मूल-अत्पाहारो यदि भवेद्गिदैहति तत्क्षणात्‌ ॥ 
अधःशिराशेद्धेपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥८३॥ 
भाषार्थ-क्योंकि, यदि विपरीतकरणीका भ्यासी योगी अल्पाहारी 
हो अथोत्‌ अर्पभोजन कियानातांहै ते। नठराभ्ि उसी क्षणमाच्मे 
देहको भस्म करदेती है अब ऊपर नीचे स्थित चंद्रमा सूयक नीचे ऊपर 
करनेकी करियाको कहते हं कि, प्रथम दिनम क्षणभर नीचेको शिर करे 
अथोव भुना दोनों स्कंध गर ओर शिर पृष्ठभाग { पीठ ) से भूमिका स्पश 
करके नीचे शिर किये स्थितहो ओर उपरको पाद करे अथात्‌ मारभके दिन 
क्षणमात्र इसप्रकार स्थित रहे ॥ ८९१ ॥ 


मुरु-क्षणाच्च किंचिदधिकममभ्यसेच दिनि दिनि ॥ 

वलितं पलितं चैव षण्मातेद्धं न दशयते ॥ 
याममात्रं त॒ यो नित्यमभ्यसेत्स तु काटनित्‌ ८२ 
भाषा्-किर भतिदिन क्षणसे कुक २ अधिक अभ्यास कट अर्थात्‌ 


दोक्षण, तीनक्षण, कारु एक २ दिनक वृद्धिसे अभ्यासषको बढाता रहै. 
भब विपरीतकरणीके गुर्णोको कते ह कि, पूर्वोक्तपकारके करनेसे 


( १००) हठयोगपदीपिका । [ उपदेश्षः ` 
वरीपटित छः मासके अनेतर नीं द।खते हँ अथात्‌ यौवनअवस्था हो 
नातीहै ओर जो साधक प्रतिदिन प्रहरमात्र अभ्यास कप्ता है बह 
म॒त्युको जीतताहे. इससे यहभी सूचित किया कि, योग भारन्धक्मेकाभी 
प्रतिबेधक ह सोई विष्णुधर्मे कहा है कि, अपने देहके आरंभककमेकामी 
नाशक जो योगै हे पृथ्वीपार उस योगको तू सुन ओर विद्य।रण्यन 
जीवन्मुक्तिग्रंथमे यह कहा है कि, तच्वज्ञानसे पारन्धकमे नेसे परब है 
ठेसेही प्रारब्धकमेसे योगाभ्यास परब है इसीसे उदारक वीतहव्य आदि 
योगियेनि अपनी इच्छासि देहका त्याग किया. भागवतमेंभी छिखां है कि, 
समाधिते देहको त्यगि ॥ ८२ ॥ 

अथ वत्रा । 
मर-स्वेच्छया वतेमानोऽपि येगेक्तेनियमेर्विना ॥ 
र ७ च न (र का ~ > 
व्रा या विजानात घ यमा क्षाद्धभाजनम्‌।<८द॥ 
भाषाथ-वचोीमुदिका मवृत्तिको उत्पत करनेके स्यि मथम वजो- 
रीके फरका वणन करते हँ कि, ज योगाभ्यासी वजोरीयुद्ाको अपने 
अनुभवसे जानता है वह योगी योगशाखमें कहहुये नियमोके विना अपनी 
इच्छके अनुसार व्यवह,र करताहुजाभी अणिमा आदि सिद्धिर्योका 
भोक्ता है अथौव्‌ ब्रह्मचयं आदि नियमो विनाभी उसको सिद्धि भाप्त 
होती है ॥ ८३ ॥ 
मृरु-त वस्तुद्रयं वक्ष्ये दुरभं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
क्षीरं चेकं द्वितीयं तु नारी च वङवतिनी ॥ ८४ ॥ 
भाषाथे-अव वजोरीपरुदकिं साधक दो वस्तुओंका वर्णन करते है 
कि, उस वजे।टीकी सिद्धिम जिसकिसी निर्धन पुरुषको दरेभ नो दो 
वस्तु हँ उनके। भ कहता उन दोनेमिं एक दृध है ओर दसरी वशवर्तिनी 


१ स्वदेहारभकस्यापिकर्मणःसंक्षयावहः । योयोगः ए्रथिवीपाकशृणुतस्यापि 
छक्षणम्‌ । २ देदंजद्यात्समाधिना । 


ङ 1 भाषाटीकासमेता । (१०१) 


नारी है अथव मेभुनके अनंतर निबेट हई इंद्वियोकी प्रबटताके लिय 
दूधक्षा पान योग्य हे ओर कोई यह कहते हं कि, अभ्यासकाटमं आकर्ष 
णके ययि दूधका पान उत्तम है सा ठक नहीं, क्योकि अंतगतं हए दधका 
आकषेण नहीं हो सकता हे ॥ ८४ ॥ 


मृल-पहनेन नेः सम्यगध्वीकुचनमभ्यसेत्‌ ॥ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वच्रोरीपिद्धिमाप्रयात्‌ ॥८५॥ 


भाषा्थ-अब वजोरीमुदराके प्रकारका वर्णन करते दँ कि, पुरुष 
अथवा ची मेहन ( बिदुका ज्चरना ) से दनैः २ भरोपमरकार यत्नसे ऊप- 
रको आकुंचन ( संकोच ) का अभ्यास करे अथव छिग इदियके आकु 
चने बिदुके उपर खीचनेका अभ्यास करे तो वजोरीमुद्रा सिद्धिकोा 


क» ७, क 


माप्त होती हे ॥ ८५ ॥ 


मृरख-यतलतः र॒स्तनाटेन एूत्कारं व्चकंद्रे ॥ 
शानः इनः प्रकुवीत वायुक्तचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


 भाषार्भ-अब वजोरीमुदराकी पूर्वाग क्रियाका वर्णेन करते हँ कि सीसे 
आदिकी उत्तमनारीसे शनैः > इसप्रकार टिगके चिद्रमे वायुके संचार 
( भरीपरकार भवेश ) क ल्यि यत्नसे एूत्कारको करे. नेसे अभ्चिके प्रज्व- 
कनारथं एूत्कारको करते हं अब वजरोरीकी साधकपक्रियाको कहते हैँ कि, 
सीसेसे बनीहुयी ङ्गम पवेशके योग्य चोदह अंगुलकी शाई बनवाकर 
उसके रिगमें प्रवेशका अभ्यास कंरे पदिटेदिन एक अंगुरमात्र प्रवेश 
करे दृसरे दिन दो अंगुर मात्र ओर तीसरे दिन तीन अगुरुमाज् भवे 
केरे इसप्रकार क्रमसे वृद्धि करनेपर बारह अंगु शटाकाके प्रवेश होनेकं 
अनंतर छ्िगका मामे शुद्ध होनातांहे फिर उसीपरकारकी ओर चौदह 
अंगुरुकी, एेसी शछाई बनववि नो दो अंगु टेटी हो ओर उद्धैमुखो हो 
उसकोभी बार्ह अंगु भर टिगके चखिद्रमे भवेश क्रे टेटा ओर उद्भ 
मुख जो दो अंगुट मात्र है उसको बाहर रक्खे फिर सुनारके अग्नि 


(१०२ ) हर्योगभदीपिका । [ उपदेशः 


धमनेके नारकी सदृश नारको टेकर उस नारके अग्रभागको रिगमें 
प्रवेश किये बारह अंगुरुके नारखुका टेढा ओर उद्धमुख दो अगुरु है उसके 
मध्यमं वेशा करके फूत्कार करे तिससे भीभकार छिगके मागेकी शुद्धि 
होती है फिर छिगसे नरुके आक्र्षणका अभ्यास कंरे नरके आकषेणकी 
सिद्धि होनेपर पूरवोक्तश्योकमे कहीहुईं तिके अनुसार बिदके उपरको 
आकर्षणका अभ्यास करे बिदके उद्धै आकर्षणकी सिद्धि होनेपर बजोरी- 
मुद्राकी सिद्धि होती है यह मुदा उस यागीकोटी सिद्ध होती है निसने 
प्राणवायुको नीत छियाहि अन्यको नही होती है ओर खेचरीमुद्ा ओर 
प्राणका नय होनेपर तो भरीपकार सिद्ध होती है । भावार्थं यह है कि, 
र्िगके छिद्रमे वायुके संचार करनेके छियि उत्तमनारसे शनैः >. यत्न 
प्क फत्कारको करे ॥ ८६ ॥ | 
मूट-नारीभगे पताद्वुमभ्या्ेनोध्वेमाहरेत्‌ ॥ 
चरितं च निजं विदुमृष्वेमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
भाषा्थ-अब वजोरीशुद्राकी सिद्धिके अनंतरका जो साधन है उस- 
का वर्णन करत हैँ कि, नारीके भग ( योनि ) में पडतेहुय बिद्‌ (वीये) 
का अभ्यमससे उपरको आकर्षण करै अर्थात्‌ पडनेसे पूर्ैही ऊपरको खींच 
यदि पतनसे पुव बिदुका आकषण नहोसंके तो पतितहुये बिदुक 
आकषेण केर कि चङितहुभा अपना बिंदु ओर चकारसे चीका रन इन 


की उपरको आकषण करके रक्षा केरे अथत्‌ मस्तकरूप नो वीर्यका स्थान 
है उसमे स्थापन कंरे ॥ ८७ ॥ 


मुल-एवं सरक्षयेद्रिदुं मृत्यु जयति योगवित्‌ ॥ 
परणं विदुपातेन जीवनं विदुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 


भाषार्थ-अव वतरा गुणका वणेन करते हँ कि, इसप्रकार जो 
योगी बिदुकी भरीपभकार रक्षा करता है योगका ज्ञाता वह योगी मृत्युको 


३. ] भाषाटीकासमेता । ( १०३ ) 


जीतता है क्योकि, बिद के पडनेसे मरण ओर विंदुकी रक्षासे जीवन होता 
तिससे बिदुकी रक्षाक्रे ॥ ८८ ॥ 


प्रर-संगधे योगिनो देर नायते बिदुधारणात्‌ ॥ 
यावद्विदुः स्थिरो दहे तावत्कारुभये कुतः ॥८९॥ 
भाषा्थ-वारके अभ्यासकतौ योगकिं देहे बिद्के धारण कर- 


नेसे सुगेध होनाती है ओर देहम इतने बिंदु स्थिर हँ तबतक कारका 
भय कहां अथोत्‌ काका भय नहीं रहता है ॥ ८९ ॥ 


म्रक-चित्तायत्तं नृणां शुकं श्ुकरायत्तं च जीवितम्‌ ॥ 
तस्मच्छुकं मनश्ेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९० ॥ 


भाषार्थ-निससे मनुष्योका शुक ८ वीर्यं ) चित्तके आधीन है अथौव्‌ 
चित्तके चायमान होनेपर, चरखायमान ओर चित्तके स्थिर होनेपर स्थिर 
होनाताहै इससे चित्तके वशीभूत है ओर मनु््योका जीवन शुक्रके आधीन 
है अर्थात्‌ शुक्रकी स्थिरतासे जीवन ओर श्ुककी नष्टतासे मरण होति 
इससे जीवन शुकके आधीन है तिससे शुक्र ८ बिद्‌ ) ओर मनकी भरी- 
प्रकार यत्नसे रक्षा केरे ॥ ९० ॥ 
म्रट-ऋतुमत्या रजोऽप्येवे बीजं विदं च रक्षयेत्‌ ॥ 

+अक ठ्य गे ० अ 
मेटरेणाकषेयेटृष्वे पम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 


भाषा्थ-ऋतु हआ दै नि्तके एेसी खीके रन ( वीय ) की ओर 
अपने बिदुकीभी इसी पर्वोक्तं अभ्याससे रक्षा करे अथोत्‌ ऋतुस्रानके अनं- 
तर रन ओर वीयं दोनोकी रक्षा कंर। पूर्वोक्त अभ्यासकोही दिखति है किं, 
वोरीके अभ्यासरूप योगका ज्ञाता योगी िग इद्वियसे रन ओर विद्का 
भरीपरकार ऊपरको आकषेण करे ( खीचे ) यह ®ोक क्षेपक है अथौत्‌ 
मरुका नरीं है ॥ ९५१ ॥ 


(१०४) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


प्रट--सटजाटलिश्चामरोखिवजोल्या भेद्‌ एकतः ॥ 
जरे सुभस्म नेक्षेप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२॥ 
भाषाथ-अब सहनोरी ओर अमरोली मदराओंका वर्णेन करते हे कि, 
वच्रोरीमुद्राका मेदविशेषही सहनोशी ओर अमरोरी हे, क्योंकि तीनो 
का फर एक है उन दनो मे सहनालिमुद्राका वर्णन कस्ते हँ कि, दग्ध 
कयि हये गोमयोंका नो सुद्र भस्म है उसके नरमें डारकर अथात्‌ नर- 
मिश्रित उस भस्मको करे ॥ ९२ ॥ 
म्रठ-वत्रोरीमेथुनाद्ष्वे ख्लीपंसोः स्वांगरेपनम्‌ ॥ 
र अ ष के १ 
अ[प्नयाः सुखनव सुक्तव्यापरया क्षणात्‌ ॥९२॥ 
भाषाथ-व्रोरीमद्राकी सिद्धिके स्यि कियेहुये मेनके अनंतर आनं- 
द्से वटिहुये ओर उत्साहसे व्याग दियांहै रतिका व्यापार निन्होनि रेसे 
खी ओर पुरुष दोनों पूर्वोक्त भप्मको अपने मस्तक,शिरनेत्र, हदय, स्कंद, 
भुना आदि अंगोंपर छेपन कंरे ॥ ९३ ॥ 
प्रर-सहनोरिरिय प्रोक्ता श्रद्धेया योगेभेः सदा ॥ 
५ ९] दु = 
अय श॒भकरा यामा भागय सुक्तरद्‌ः॥९९॥ 
भाषाथ-यह पर्वोक्तं भस्मरेपनरूप क्रिया मस्स्येद आदि योगी- 
जनेनि सहनोलिमुदा कहो है ओर यह योगीजननोको सदेव श्रद्धाकरने- 
योग्य है यह सहनो नामका याग ( उपाय ) शुभकारी जानना ओर 
भोगसे युक्त भी यह योग मोक्षका दातांहै ॥ ९४ ॥ 
मुरु--अय यागः पुण्यवता धराणा तततवदादईनाम्‌ ॥ 
निमत्षराणां सिध्यत न तु मत्छरश्ाटरनाम्‌।॥९॥ 
भाषार्भ-ओर यह जो सहजोटिरूप योग पुण्यवान्‌ ओर धीर ओर 
तत्व ( ब्रह्म ) के जो द्रष्टा ह ओर अन्यके गुणोमें देषरहितरूप जे। निरमैत्सर 
हें देसे परुषोंकोदी सिद्ध होतांहे ओर नो मत्सी है अन्यके गुणोमें देष 
( वैर ) के कतौ हँ उनको सिद्धं नीं होतांहे ॥ ९५ ॥ 


भाषारीकासमेता । ( १०५ ) 


९४ 
9 
| भ 


च ६४१ ८.१ 
अथामरलख | 
^ + (~ =$ 
प्रर--पित्तोखणलत्वात्परथमांबुधारां विहाय निःसारतयां 
भव स [3 क । 
त्यधारा ॥ निषेव्यते शीतरमध्यधारा कापालिके 
खंडमतऽपरार्ट ॥ ९६ ॥ 
भाषाथ-अब अमरोर्खछमुद्राका व्भेन करते हैँ कि, पित्त है उल्बण 
( अधिक ) जिसमे एेसी जो प्रथम शिवाबु ( बिदु ) की धाप है उसको 
ओर नहीं है सार अश्च निसमें देसी नो अंत्यधारा है उरूको छोडकर 
अथोव्‌ पहटी ओर पछी धारोको किंचित्‌ २ त्यागकर पित्त आदि दोष 
ओर सारतासे रहित शीतल मध्यधाराका निप रीतितते नित्य सेवन 
( पान) कियाजाय वह करिया योगविरेष नो खड उसके माननेबाे 
कापालिक मतम अभथोत्‌ खडकापाल्कि मतम अमरोडी नामकी मुद्रा 
प्रसिद्ध है ॥ ९६ ॥ 
मू (न = (= 9 ५ ५०३ अ रिभ अस 
ङ--अमरा यः पवात्रत्य नस्य कृवान्दर्न[दन ॥ 
ग ॐ ॐ ०.९ # रा ^ ४.९ 
तृच मभ्यस्त्छम्यगमर लात कथ्यत ॥ ९७ ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष रिवांबरूप अमरीको नासिकसे नित्य पीता है 
अथोीत्‌ नासिकाके छिद्द्ारा अमरीको अतगत करति ओर मेथुनसे प्रति- 
दिनि व्रोरीका भरीभकार अभ्यास करताहै उस स॒द्राको कापा्िक 
अमरोरी कहते हैँ अथात्‌ नासिकाके चिद्रष्े पानकी अमरी वचोरीके 
अनंतर अमरोरी कहाती हे ॥ ९७ ॥ 
(~ $ „9. ‰ ® ०८०१ 
मूरु-अभ्य(साचरिःसृतां चांद्र विभूत्या षह मिश्रयेत्‌ ॥ 
० क -=-५-३ (र ध ष्‌ 
धारयेदुत्तमांगेषु दिष्य: प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
भाषा्थ-अमरोरीम॒दाके अभ्याससे निकसी ज चदमाकी सुधा 
(अमृत ) हे उसको विभूति (भस्म) के संग मिलाकर शिर,कपार नेत, स्कध, 
केठ, हृदय भुन! आदि उत्तम अंगोमें धारण करे तो मनुष्य दिव्यदृष्टि होनाता 
हे अथोत्‌ भत, भविष्यव्‌, वतैमान्‌, व्यवहित ओर विपक्ृष्ट (दूर)केजो 


( १५६) हठयोगप्रदीपिका । | उपदेशः 


पदाथं उनकं देखयेोग्य दृष्टि होजातीहै ओर अमरीसेवनके विशेष भेद 
तो शिवांबुकतप्रथसे जानने ॥ ९८ ॥ 

(२, ठ 
सर--पुंसा इद्‌ समाङकच्य सम्यगम्यासषपारवात्‌ ॥ 

[ (कि [र ७ > २६५ क्क ० @- ` 
य्‌[द्‌ नारो रजी रङद्रञज।ल्या सापि यागना ॥९९॥ 
भाषाथ-परुषकोा वजरोरीके साधनको कहकर नारीकी वचारीके 

साधनको वणेन करते हँ कि, भरीप्रकारसे कियेहुये अभ्यास्की चतुर- 
तासे पुरुषके बिदुका भलीप्रकार आकषेण कर्के यदि नारी वचोरी- 
मुद्रासे अपन रनकीं रक्षा करे तो वह भी योगिनी जाननी ( पसो बिद 
समायुक्त ) यह पाठ होय तो यह अथं समञ्चना कि, परुषकी बिसे युक्त 
अपने रनकी रक्षा करे तो वह नारी योगिनी होती है ॥ ९९ ॥ 
पट- तस्याः किचिद्रनो नाञ्च न गच्छति न संरायः॥ 

तस्याः इाररे नादश्च पिदुतामेव गच्छति ॥१००॥ 

भाषाथ-अव नारीकी कीहूईं वरोर्छीके फरुको कहते हँ कि, 

वज्रेीके अभ्यास करनमें शीटवती उस नारीका किंचित्‌ भी रन नष्ट 
नहीं होतांहै अर्थात्‌ अपने स्थाने पतित नही होता इसमे संशय नीं 
है ओर उस नारीकं शरीरमें नादभी बिदुरूपको प्राप्र हो नातोहि अथौत्‌ 
मृटाधारसे उटाहुजा नाद हदयके उपर बिदुके संग एक होनाति 
अमृतसिद्धिग्थमें टिखाहे कि पुरुषके वी्यैको बीन ओर नारीके बीर्यको 
रन कहते रहँ इन दोनोका दहसे बाहर योग होनेसे मनुष्येकि संतान 
होती है यदि दोनोंका भीतरदी योग होनाय तो बह योगी कहा नाति 
उन दोनोमें बिद्‌ चंद्रमय है ओर रन सूर्यमयहै इन दोनोके संगमसे परम 
पद होति ओर यह बिंदु स्वग, मोक्ष, धमं ओर अधमेका दाति उस 
बिंदके मध्यमे सृक्ष्मरूपसे संपुणेदेवता टिकते हँ ॥ १०० ॥ 

१ बीजचपोरुषप्रोक्तं रजश्चघ्रीससुद्धवम्‌ । अनयोर्बाद्ययोगेनखष्टिः सजा- 
यतेनृणाम्‌ ॥ यदाभ्यंतरयोगः स्यात्तदायोगीतिगीयते । बिदुश्वंद्रमयः ग्रोक्तो- 
रजः सूर्यमयंतथा ॥ अनयोःसंगमादवजायतेषरमपदम्‌ । स्वगंदो मोक्षदो 
बदुरधदोधमदस्तथा । तन्मध्ये देवत। सर्वास्तिष्ठन्ति सक्ष्मरूपतः । 


३.1] भाषाटीकासमेता । ( १०७) 


मल-स बिदुस्तद्रनश्चैव एकीभूय स्वदेदगो ॥ 
वच्रोल्यभ्यासयोगेन स्वेपिद्धि प्रयच्छतः ॥ १ ॥ 
भाषाथ-पुरुषका वह बिंदु ओर नारीका वह रन दोनों एक होकर 
वचरोरीमुद्राके अभ्यासयोगसे यदि अपन देहहीमें स्थित रहनायतो 
संपुणं सिद्धियोको देतह ॥ ९ ॥ 
रल -रकषदाकुचनादृध्वै या रजः सा दि योगिनी ॥ 


अतीतानागतं वेत्ति खेचर च भवेदधरुवम्‌ ॥ २॥ 


के (ऋषि छे । 


भाषाथे-जो नारी अपनी योनिके संकोचसे रनको उध्वस्थानमें 
छेनाकर रनकी रक्षा करे वह॒ गिनी हाती है ओर भूत,भविष्यत्‌, वते- 
मान वस्तुका जनानसकती है आर यह निश्चित है कि वह खच होती 
अर्थात्‌ उसको आकाशम गमन करनेका सामथ्यै होजाताहे ॥ २ ॥ 
मूल-देदसिद्धि च रभते व्ोल्यभ्यायोगतः ॥ 
अयं पुण्यकरो योगो भोगे भुक्तेऽपि मुक्तिदः ॥ २॥ 
भाषाथं-अर वोरीके अभ्यासयोगसे रूप, रावण्य वच्राकी 
तुस्यतारूप देहकी सिद्धिको माप्त होतीहै ओर यह वचोरीके अभ्या- 
सका योग ॒पुण्यका उत्पादक हे ओर भोगोके भोगनेपरभी मुक्तिको 
देतांहे ॥ ३ ॥ 
अथ शक्तेचाखनम्‌ । 
मूर-कुटिखंगी कुंडलिनी भुजगी शक्तिरीश्वगे ॥ 
कुडल्यरुधती चेते शब्दाः पयोयवाचकाः ॥ ४ ॥ 
भाषाथ-शक्तिचाटनमुदा कहनेका अभिराषी आचायै कंडटिनीके 
पर्याय ओर कुडशिनीसे मोक्षद्वारविभेदन ( खोरना) आदिका वर्णन करते 
ह कि, कुटिरांगी ९ कुडछिनी २ भुनंगी ३ शक्ति ४ ईश्वरी ५ कुडरी६ 
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अरुधती ७ ये सात शब्द्‌ पर्यायवाचक हँ अथीत्‌ सार्तोका एकी 
अथंहे॥ ४ ॥ 


प्र-उद्वाटयेत्कपाटं तु यथा कुचिकया हठात्‌ ॥ 
कृडरिन्या तथा योगी मोक्षद्रारं विभेदयेत्‌ ॥ ५॥ 
भाषाथ-जेसे पुरुष कपायें ( किवड ) के अर्ग॑र ( ताखा ) आदिको 
हठ ( बर ) से कुचिका ( ताटी ) से उद्धाटन करता है, तिसीभकार 
योगीभी हठयोगके अभ्याससे कुडलिनीमुद्राकेदारया अथात्‌ मोक्षके दाता 
सुषुम्नाके मार्गको भदन करता क्योकि इरसश्रुतिमे लिखांहे कि, सुषुम्ना 
मासे उपर ( ब्रह्मछोक )को नाताहुजा मोक्षको भाप होतांहे ॥ ५ ॥ 
परर-येन मार्गेण रेतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥ 
मुखनाच्छय तदार प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ & ॥ 
भाषार्थ-रगसे उत्पन्न हुजा दुःखरूप आमय जिसमे नहीं है एेसा 
ब्रह्मस्थान निसमार्मसे जनि योग्य होताहै अथौत्‌ जिसमागेसे ब्रह्मस्थान- 
को नाति क्योकि श्चतिमें टिखहि कि, उस सुषुस्नाकी रिखाके मध्यमें 
परमात्मा स्थित ह उस सुषुम्ना मार्गके दारको मुखसे आच्छादन करके 
अथीत्‌ रोककर परमेश्वरी ( कुंडलिनी ) सोती है ॥ £ ॥ 
$ ॐ ® $ [र | र + 1 (र 
म-कद्‌ष्व कुडा शक्तेः सुप्ता पक्षाय यामनीम्‌ ॥ 
वेध एय च मठानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥७॥ 
भाषाभ-कंदके उपरभागमें सोती हई कुंडिनी योगीजनोके मोक्षा- 
थं होती है ओर वह पूर्वोक्त कुडटिनी मटक बंधनं होती है अथात्‌ योगी- 
नन कुडङिनीको चाकर मुक्त होनति हे ओर उसके अज्ञानी सूट बेधनमें 
पडे रहते हँ उस कडछिनीको जो जानति वही योगका ज्ञाता हं क्योकि 
सेपुण योगके तंत्र कुड षिनीके आधीन हँ ॥ ७ ॥ 


१ तयोर्मायत्रमरतत्वमेति।२ तस्याः शिखाय मध्ये परमात्मा उ्यवस्थितः। 


३. | भाषाटीकासमेता । (१०९) 


पठ--कुडटी कुटिखकाय सपेवत्परिकीर्तिता ॥ 
सा शकतात यन स युक्ता नात्र सशयः ॥<८॥ 
भाषाथ-योगीननेनि नो सूयैके समान कुटि है आकार जिसका 
एेसी कहीहै वह कृडी शक्तिः निसने चटादी हे अथौत्‌ मृटाधारसे उपर 
पहु चादी है वह्‌ मुक्तहै अर्थात बंधनसे निवृत्तहे इसमे संदाय नीहि क्योकि 
पूर्वोक्त श्रुति है कि, उस सुषुम्नासे उपरको नाता हुजा योगी मोक्षको प्रप्र 
होतांहे ॥ ८ ॥ 
मूल-गेगायश्रुनयोमेध्ये बाररंडातपस्विनी ॥ 
पखात्करिण गरहणायात्ताद्रष्णाः परमं पदम्‌ ॥ ९॥ 
भाषाथे-गंगा यमुना है आधार जिनके वा गंगा यमुनारूप जो इडा 
पगरा नाडी हँ उनके मध्यमे अथात षुषस्नाके मागेमे तपस्विनी अ्थत्‌ 
भोजनरहित बारडाहै उसको बरखात्कार (हठयोग) से महण करे वह उस 
कुडलीका जो बछात्कारसे ग्रहण है वही व्यापकरूप विष्णुके परमपद्का 
प्राप्रक हे ॥ ९ ॥ 
मूरु-इडा भगवती गगा पिगख यमुना नदी ॥ 
इडापिगर्योमेध्य बा्रंडा च छंडटी ॥ ११० ॥ 
भाषार्थ-अब गेगा यस्ना आदि पदार्थाका वर्णन करते हैँ कि, इडा 
अथीत्‌ वामनिःश्वासकी नाडी भगवती गेगा कहाती है ओर पिंगरकि 
अथौत्‌ दक्षिणनिःश्वासकी नाडी यमुना नदी कहाती है ओर इडा ओर 
पिगराके मध्यमे वतमान जो कुंडी है वह बारंडा कहाती हे ११० ॥ 
मूल-पुच्छे प्रगृह्य थजमीं सुप्तामुद्रोधयेच्च ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शार्तरष्वेमात्ते्ठते ३ेठात्‌॥११॥ 
भाषाथ-अव्र शक्तिचारनमुद्राका वर्णेन करते हँ किं सोतीहई 
भुनगी ( कुंडी ) के पुच्छक। ग्रहण करके उसभुनगीका परबोधन करे 


(१९०) हटयोगपरदीपिका । ` उपदेशः 


( जगवे ) तो वह कुडरीनिद्राको त्यागकर हटसे उपरको स्थित हो- 
नाती है इसका रहस्य ( गुप्रकिया ) तो गुरुमुखसे जानने योग्य है॥१९॥ 


मूर-अवस्थित। चैव फणावती सा प्रात साय प्रह 
धमाज्चम्‌ ॥ प्रपये सूयात्परिधानयुक्त्या प्रगरह्य 


नित्यं परिचाटनीया ॥ १२॥ 

भाषाथं- नीचे मृराधारमें स्थित वह॒ फणावती कृडखिनी सूर्यसे 
प्रण करनेके अनेतर परिधानमें जो युक्ते है उसपे ग्रहण करके सायका 
जर प्रातःकाछ्के समय प्रतिदिन आपि प्रहर पर्यत चारों तफ चारन करने 
योग्यै परिधानकी युक्ति गुरुमुखसे जाननी ॥ १२. ॥ 
मरट-उध्वै वितस्मिमाचं तु विस्तारं चतुरंगुखम्‌ ॥ 

मृदुं धवं प्रोक्ते वेषटितांबररक्षणम्‌ ॥ १३॥ 

भाषाथं-कंदके पीडनसे शक्तिचाटनके कथनामिटाषी आचार्यं भथम 
केद्के स्थानं ओर स्वरू¶का वर्णन करते ह कि, मृरस्थानसे वितस्तिभर 
उपर अर्थात्‌ नाभिस्थान ओर छिगके मध्यमे इसवणेनसे कदका स्थान 
कहा सोई गोरक्षनाथने कहि किं छिगसे उपर ओर नाभिसे नीचे पक्षि- 
योके अंडके समान केदकी योनि है उमे बहत्तर सहखःनादी उतन्नहुई है, 
याज्ञवत्क्यने कहहिं कि.गुदासे दो अंगु ऊपर रिगसे दो अगुरु नीचे मनु- 
ष्योके देह ( तनु ) का मध्य कहा है मनुरष्योका कदस्थान देहके मध्यसे नौ 
अंगुरु उपर चार अगुरु चौडा ओर चार अंगुर रबाहि ओर त्वचा आदिसे 
अंडाकारकं समान शोभित है ओर चतुष्पद्‌ ओर तिरछी योनियोकि ओर 
पक्षियोके तुद मध्यमं होताहै अर्थाव्‌ गुदाके दो अंगुोसि ऊपर एक अगु- 

ऊर्वमेष्टादधोनाभेःकद्य)निः खगांडवत्‌ । तत्रनाडचः समुत्पन्नाः सद- 
स्राणां द्वेखप्त'तेः। > गुदावद्धयगु खदृध्वमद्ृात्तद्यगुखादधः। देहमध्यतनो- 
मेध्यं मचुजानाि तीरतम्‌ ॥ कंदस्थानं मनुष्याणां देदमध्यान्रवांगुखम्‌ ॥ 


चतुरंगुट विस्तारमायामं च तथाविधम्‌॥ अंड।कृतिवद ऊरभूषितं च त्वगा- 
दिभिः ॥ चतुष्वदां तिरश्चां च द्विजानां तुदमध्यगम्‌ 


३. | भाषाटीकासमेता । (६५१) 


टका मध्य ओर उसपे नौ अंगु कदस्थान हज. ये सब मिटकर बारह 
अंगुखकि प्रमाण निका एेसा वितस्तिमात्र हुआ ओर वह कंद्स्थान 
चार अगरु ओर कोभ ओर धव ओर वेष्टित (ख्पेटे ) किये वख्रके 
समान ह रूप निसका रेसा योगीजनेनि कहहि।भावाथं यह है कि, मृट- 
स्थानसे ऊपर वितस्तिमा् चार अंगुरभर कोमर शङ्क छपे हये वच्के 
समान कदस्थान योगीजनोने कहि ॥ १३ ॥ 
मूङ-पति वच्रासतने पादो कराभ्यां धारपहठम्‌ ॥ 
गल्फदेशसमीपे च कैदं तर प्रपीडयेत्‌ ॥ १४॥ 
भाषाथ-वचासन करनेके अनंतर हासे गुत्फोकि समीपक स्थानम 
दोनों चरणोको दृटतासे धारण कंरे अर्थाव्‌ गुर्फोंके कुक ऊपरके भागमें 
चरणोको हाथोंसे खब पकडे ओर हासे पकड हये पादेोसे कैदके म्थानमें 
केदको पीडित कंरे अर्थात्‌ गत्फस उपर पादोंको हाथोसे पकड़कर नामिक 
अधोभागमें कदको पीडित करे ( दवि ) ॥ ११ ॥ 
मूर-प्रासने स्थितो यामी चास्यित्वा च कुडरीम्‌ ॥ 
कुयांद्नतरं भां कुडटीमा्च बोधयेत्‌ ॥ १९५ । 
भाषा्थ-वचासनमें स्थित (बैडाहुभा ) योगी कुडरीको चाकर 
अथोत्‌ शक्तिचारनमुद्राको करके उसके अनंतर अथौत्‌ राक्तिचाङनके 
पीठे भच्रानामके कुभकपमाणायामको करे. इसरीतिसे कुडलीका सीघ ` 
प्रबोधनकर यद्यपि वासने शक्तिका चारन पाहैरे कह येह फिर 
जो वचासनका कथन है वह इसनियमके यियेहै कि, शक्तिचारनके अनं- 
तर भामे वचासनही करना, अन्य नहीं ॥ १५ ॥ 


मृर-भानोर।कुचनं कुयात्कंडटीं चाडयेत्ततः ॥ 
 सृत्युवक्रगतस्याप तस्य सृत्युभय कतः ॥ १६ ॥ 
्राषा्थ-नाभिदेशमें स्थित सूर्यका आकुचन क्रे ओर वह स्का 

आकुचन नाभिके आकुंचनसेदी होताहे, किर यके अ।कुचनसे कुडङ] 


क. हटयोगमदीपिका । [ उपदेशः ` 


रक्तिका चारन कर. नो योगी इसप्रकारकी कियाको करता म॒त्युके मुखमें 
गये हमेभी उसयोगीको क्या कारुका भय किसप्रकार हो सकताहै अथौव्‌ 
मृत्युका भय नहीं रहता ॥ १६ ॥ 
ह 2 + (~ € + भ्र 
मूट-युहूतद्रप्रपर्यत नभय चाट्नारक्ता॥ 
उध्वेमकृष्यते किचित्सुषुभ्रायां समुद्रता ॥ १७॥ 
भाषाथ-दो सहूती अर्थाव्‌ चार घडी पर्थत निर्भय (अव्य) चर- 
यमान करनेसे सुषृ्नामें प्राप्त हृईं यह राक्ते ( कुड ) किचित्‌ ( कु ) 
उपरको खेच नाती हे ॥ १७ ॥ | 
मूठ-तन कुड दिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं धुवम्‌ ॥ 
जहति सस्मात्प्राणोऽयं सुषु्नं ्रनति स्वतः॥१८॥ 
भाषा्थ-तिस उपरको आकषेण करने उस प्रसिद्ध सुषश्नाके मुख 
अथाव मवेशके मागेको निश्चयसे त्याग देती है तिस्मागेके त्यागसे भराण- 
वायु स्वतः ( स्वयं ) श सुषन्नामें पविष्ट होजाताह क्योकि, कुडख्नी ता 
सुषुम्नके मुखपरस पिरह चरी गई अवरोधके अभाव होनेपे प्राणका 
स्वयंही भवेश होनाताहं ॥ १८ ॥ 
मृर-तस्मात्छचाख्येत्नित्यं सुखपुप्तामरूधतीम्‌ ॥ 
+ ण्ह, = अ @ अल मुच ४९ 
तस्थाः तचाटननव यागा रमः प्रमुच्यत ॥ १९ ॥ 
माषाथ-जिस्स राक्तिके चारनसे पाण सुषुन्नमिं भाप् होताहे तिससे 
मख 1 सदह अक्षवती ( कुडलिनी ) को नित्य भटीपरकार चायमान 
करे कथक तिसशक्तिके चायमान करने रोगी कास श्वाप्न नरा आदि 


वक अ. ४ क क 


रागक निव्र्तं इ नाताह्‌ ॥१९ ॥ ` 
मूढ-येन सेचाल्ति रक्तः स योगी तिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
किमत्र बह़ूनोक्तेन कारं नयति रीख्या ॥१२०॥ 


भाषाथ-नि्तयोगीने शक्ति चायमान करी है वह योगी अणिम - 


३. | भाषाटीकासमेत । (११३) 


आदि सिद्धिर्योका पात्र ( ज्ञाता ) होनाताहि ओ इसमें अधिक कहनसे 
कया है कारुकोभी रीरखासे अथौत्‌ अनायास्से जौत छतांदे ॥ १२० ॥ 
# भे को [र + ¢ (क्रे [र 
मूट-ब्रह्मचयरतस्यव नत्य [हतामतागञ्रनः ॥ 
पंडखाहर्यते सिद्धिः कुडल्यभ्य योगिनः ॥२१॥ 
भाषा्थं-श्रोत्र आदि इद्वियोंसहित रिगके संयममें तत्पर जा योगी 
हे ओर नित्य हितकारी प्रमित अर्थात्‌ चतुर्थाशसे न्यून भोजन करतां 
शक्तिचारुनके अभ्यासी उस योगीको मंड ( ४४ दिनि ) के अनेतर 
प्राणायामकी सिद्धिको देखत दे सोई कहा हे कि, नापमिकाके दक्षिणमागमे 
बहनेवारे पवनसे अत्यत बटाया ओर धषरिका (कठ ) से पूवे चद्रमाक 
समान अमृत हे शरीर निका एेसा प्राण निसके अनंतर विशाटकार 
ओर अग्मि ये वशमें हुई उसकंडछीके अभ्यासरर योगीकी कायाको 
श्रकुटीके छिद्रमे वतेमान नाडीमें पहुंचकर ओर कायाका छेदन करकं इस 
प्रकार पुनः अत्यंत नवीन करतांहे नेसे छेदन करने वृक्षका .स्कंद्‌ (डरा) 
नवीन होनाता हे ॥ २१॥ 
४ (3 # ५ श (षि अ 
म्ट-ङऊडलखा चारखयत्ा तु मसरा कुगाद्भरषतः ॥ 
एवमभ्यप्ततो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ २२॥ 
भाषाथ-कृडरीको चायमान करके उसके अनंतरदी विशेषकर 
भल्ल. नामके कुभकपराणायामको करे. इसप्रकार पतिदिन अभ्यास करता- 
हुजा जे यमी (योगी ) है उसको यमका भय कहां रहताहे, क्योकि 
योगीके देहका त्याग अपन आधीन हो ताहे ॥ २२ ॥ 
मूट-द्राषत्तातसदस्रणा नाडना मरश्चाघन ॥ 
कुतः प्रक्षाखनोपायः कुडल्यभ्यसनाहते ॥ २३ ॥ 
१ नासादक्षेणमागंवादिपवनात्पराणोतिदी वौकृतश्वद्रावे परिपूरितामृत- 


तुः प्राग्घंटिकायास्ततः । किच्वा काटविशाटवदहिवरगेभ्र रधनाडीगतं 
तत्कायं खरुते पुननेद तरं छिन्नं धुवं स्क धवत्‌ । 


(१९१४) हठयीगमदीपिका । [ उपदशः 


भाषा्थ-बहत्तर सहख नाडिक! मरशुद्धिके करनेमें शक्तिचा- 
टनके विना प्रक्षाखन ( धोना ) का अन्य कौन उपाय है अथौत्‌ कोई नहीं 
है. शक्तिचारुनमुद्राके करनेसेही संपूण नाडियोके मख्की शादि 
होती है ॥ २३ ॥ 
मूठ-इयं तु मध्यमा नाडी टटाभ्पापेन योगिनाम्‌ ॥ 
आसनप्राणस्षयामसुद्राभः स्तरख भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषाथ-यह सुषम्नारूप मध्यमनादी योगि्योके दटभभ्यासपे 


स्वस्तिकं आदि आसन प्राणायाम ओर महामुदा इनके करनेसे सर 
होजाती दै ॥ २४ ॥ 
मूठ-अभ्यति त॒ विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना ॥ 
रुद्राणी वा यदा मुद्रा भद्रां पिदधि प्रयच्छति॥२५॥ 
भाषाथ-अन्यविषयोसि वृत्तिके रोकनेसे चित्तकी एकाय्रतारूप समा- 
विसे मनको धारणामें स्थित करके अभ्यास करनेमें नो निदा ओर आर- 
स्यसे रहित हँ उनको शांभवीमुदा वा अन्यउन्मनी आदि मुदा शोभन 
योंगसिद्धिको देती है इससे यह कहा कि, हटयोग रानयोगका उपकारक 
है ॥ २५॥ 


मूक-राजयोगं विना प्रथ्वी राजयोगं विना निरा ॥ 
राजयोगं विना मुद्रा विचिचापि न शोभते ॥ २६॥ 


भाषाथं-अव राजयोगके विना आसन भादिकी निष्फर््ताको उप- 
चरसे वर्णन करते हँ किं, अन्यवृत्तिर्योको रोककर आत्मविषयक नो 
भारावादिक नििकस मनकी वृत्ति उसे राजयोग कहते हँ ओर वह 
राजयोग, हठके विना राजयोग वृथा है, इस वच॑नमें सूचित कर अये हँ 
उक राजयोगके वा उसके साधनोके विना पृथ्वी ( स्थिरता ) शोभित नहीं 


१ इटंविना राज्ययोगः । 


३. ] भाषाटीकासमेता । ( ११५ ) 


होतीहै यहां पृथ्वीशब्दसे स्थिरता ओर राजयोगपदसे आसन टेना 
अथौत्‌ राजयोगके विना परमपुरुषाय ( मोक्ष ) रूप मोक्ष नरी होसकता, 
यह हेतु आगेभी सम्पूणे वाक्योमें समञ्चना ओर राजयोगके विना निशा 
शोभित नहीं होती अर्थात्‌ निश्ाके समान कृभकमाणायाम शोभित नहीं 
होता है, क्याकै जेसे निशाम राजपुरुषोका संचार नहीं होताहि इसीपभकार 
कुभकम प्ार्णोका संचार नीं होताहै इससे निशापदसे कुंभक छते हँ ओर 
राजयोगके विनः विचित्र भी मुद्रा अथात्‌ अनेक परकारकी व विलक्षण 
महामुद्रा आदि मुदा शोभित नरींहोती है पक्षांतरमें ३स्छोकका यह 
अथं है कि, राजाके संबेध विना रत्न आदिके उत्पन्न करनेवारीभी पृथ्वीकी 
शोभा नहीं है क्योकि राजाको शिक्षाके विना नानाउपद्रव भृमिमें होते 
है ओर राना ( चदमा ) के संबंध विना ग्रहनक्षत्ोसे विचित्रभी निशार्कं। 
शोभा नरीं होती है इसं श्रतिसे यहां रानपदसे चंदमारेतेदं कै, 
सोम हम ब्राह्मणोका रानि ओर रानाके योगविना मुदराकी शोभा नरीं 
अथौत्‌ रेखा आदिसे विचित्रभी मुदा राजाके हाथमे कयि हुये चिहविशे- 
षरूप राजसंबधके विना ग्रहण करने योग्य नही होती है ॥ २६ ॥ 
वृख-मारुतस्य विरि सव मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ ॥ 

इतर न कतेव्या मनेवृत्तिमनीषिणा ॥ २७॥ 

भाषाथे-माणवायुकी जो कृभकमुदा आदि संपणे बिधि है उसका 


मनसे युक्त होकर ( मन रगाकर ) भटीभकार अभ {स करे ओर पाण- 
वायुकी विधिसे अन्य जो विषय उनमें मनकी परवृत्तिको न करे ॥ २७ ॥ 


मूल-इति मुद्रा दश प्रोक्ता अ।दिनाथेन रंयना ॥ 


एकेका तासु यमिनां षहासिद्धिप्रदायिनी ॥ २८ ॥ 
भाषार्थ-अब मुदाओंकी समापिका वणेन करते हँ कि,आदिनाथ,(महा- 
देव ) ने ये दश मुदा कदी हँ उन मुदाओमें एक > भी मुद्रा ( मत्येक ) 


९ सोमोस्माकं ब्राह्यणानां राजा । 


( ११६ ) हटयोगपमदीपिका । [ उपदेज्ञः 


अथौत्‌ जो कोई मुद्रा योगीजर्नोको आगिमा आदि महासिद्धिर्योकी प्रदायिनी 
( देनेवारी ) हे ॥ २८ ॥ 
मूक-उपदेश हि सृद्राणां यो दत्त सांप्रदायिकम्‌ ॥ 
स॒ एव श्रीगरूः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः॥२९॥ 

भाषाथ-सांमदायिक ( योगियोंका गुरुपरम्परासे चके आये ) महा- 
मुदा आदिके उपदेशक नो पुरुष देताहे वही श्रीमान्‌ गुरु अथौत्‌ सब 
गुरुओमें श्रष्ठहे ओर वरी स्वामी अथौत्‌ प्रभहे ओर वही साक्षात्‌ परमेश्वर- 
स्वरूप है ॥ २९ ॥ 
मूट -तस्य वाक्यपरा भूत्वा मुद्राभ्याप्त समाहतः ॥ 

गणिमादग्ुणः शव छङमत कदख्विचनम्‌ ॥१३०॥ 


६।त त्रास्वात्पारामयद्रादरचताया हद्प्रदापरका 


कि 1 


या सुद्राविधान नाप त्रताय।पदञ्चः ॥२॥ 


भाषाथं- तिस मुद्राओंके उपदेश कतां गुरुके वाक्यमें अथाव आसन 
कुभक आदिके अनुष्ठान विषयकी ओर यक्ताहार विह।रकी चेष्ठा आदि 


विष्योकी आज्ञामें तत्पर ( आदरवान्‌ ) ओर शाखोक्तं तपकरनेरूप उस ` 


आदरके अनतर एकवार महामुद्र। आदिका जो वारवार महामुद्रा आदिके 
अभ्यासम सावधान होकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियों सहित कारके 
वेचनको प्राप्र ह।ता है अथीत उसको सिद्धि ओर कारसे निभयताये 


वो > 


दाना प्राप्र हते ह ॥ १२३० ॥ 


इति श्रीस्वात्मारामयेोगी दविरचिता णं हटयोगप्रदीपिकायां पण 
मिहरच दकृतभाषाविवृतिसाहितायां मुदाविधान नाम 
तुतीयोपदेशः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


॥ श्रः ॥ 


हटग्रोगप्रदीपिक्रा । 
भाषाटीका्षमेता। 


व 9 9 
> "त 
भथ चतुर्थोपदेशः ४. 
क भ नू ५ 
प्रख-नमः शवाय गरव नद बड कख त्मन्‌ ॥ 
निरंजनपदं याति नित्यं यत्र परायणः ॥ १॥ 

भाषा्थ-मथम, दवितीय, तृतीय उपदेशो कहे जो आसन कभक 
मुदराहि उनका फटरूप जो राजयोग है उसके कथनका अभिराषी स्वात्मा- 
राम अथकार श्रयकर्मोमिं बहत विन्न हुजा करते हँ इस न्यायसे अनेक विन्नं 
का संभव होसकतांहै उन विर््ोकीं नित्रत्तिके छिषे शिवरू¶ गुरुके नम- 
सकारात्मक मगरको करत हँ कि, रिवरूप अधौत सुखरूप वा ईश्वररूप 
सोई कहि कि, हे नाथ ! हे भगवन्‌ ! शिवरूपं गुरु जो आप हँ उनको 
नमस्क!रह गुरुको अथवा सवकेउपदेशक अंतयौमिरूपते रिवरूपसे ईश्वरको 
सेई पातंनर सूतम कहि किं, काठसे अवच्छेद ( भेद ) कं न होनेसे वह 
ईश्वर पिरे सब आचार्यो काभी गुरु है उस गुरु वा ईश्वरका नमस्कार है. 
जो गुरु नादद कटारूपहं कासीके घेटाके समान जो अनुरणन अथीत्‌ 
शब्द्‌ ऽसकं। नाद्‌ कहते हँ ओर अनुस्व।रके अनंतर जो ध्वनि होतीहे उसको 
बिटुकहते हँ ओर नादके एक्देशको कटा कहते हैँ ये तीनों निस गुरु वा 
ईश्वरके रूप हँ अथौत जो नाद्‌ बिदु कटारूपसे वतैमानदहै ओर निस 
निक्त नाद्‌ बिदु कछारूप शिवरूप गुरुम प्रतिदिन परायण ( सावधान ) 
मनुष्य इस कथनस न दके अनुसधानमें परायण ओर पै पादसे 


१ नमस्ते नाथ भगवन्‌ शौवाय गुरूरूपिणे । २ ख पूर्वेषामपि गुरूः काले 
नानवच्छेदाव्‌ । 


(९१८) हठयोगमदीपिकां । [ उपदेशः 


शिव ओर गुरुका भेद सूचित किया उस मरायोपाधिरूप अंननसे 
रहित शुद्ध ब्रह्मपदको प्राप्न होतांहै जिसको योगीजन भराप्र होते ह उसको पद 
कहते हे सोई कर्हेग नादेका जो अनुसंधानी ओर नो समाधिका ज्ञाति 
वह्‌ योगी ह-भावाथं यह है कि, शिवरूप ओर नाद बिदुकटा जिसकी आ- 
त्माहै एेसे उस गुरुको नमस्कारहे जिसमें प्रतिदिन तत्पर मनुष्य ॒शुद्धरूप 
ब्रह्मपदको पराप्त होतांह ॥ १ ॥ 


मुरु-अथेदूनीं प्रवक्ष्यामि समाधिक्रमश्ुत्तमम्‌ ॥ 
मृत्युघ च सुखोपायं ब्रह्मानंदकरं परम्‌ ॥ २॥ 

भाषा्थ-अब आचार्यं समाधिका जो कम उसके व॒र्णनको परतिज्ञा 
करते हैँ कि, इसके अनंतर अथत्‌ आसन कंभकमुद्रा वणेन करनेके अनं- 
तर इदानीं ( इस अवसरमें ) पत्याहार आदिरूप उस समाधिके कमको 
प्रकषेतासे ( प्रथक्‌ ) कहता हू जो समाधिका क्म आदिनाथकी कहीहुरं 
संपादन कोरिरूप समाधिर्योके भकारों( भदो ) मे उत्तम है ओर नो मृत्युका 
निवारण क्तौ है अर्थात्‌ अपनी इच्छासे देहके त्यागक। ननक है ओर नो 
उत्पत्ति मनक। नाञ्च वासनाका क्षय इन तीनोके होनेपर जीवन्मक्तरूप 


सुखका उपाय ( साधन ) है ओर जा परमब्रह्मनदका कतौ है अथीव्‌ मारब्ध ` 


करमैका क्षय होनेपर जीव ब्रह्मको अभेदका ज्ञान होनसे आत्यंतिक ब्रह्मा 
नेदकी भापनिरूप जो मक्ति उसको करतांहै । वहां पथम समासे चित्तका 
निरोध होता ओर संस्कारसहित सपुणेवृ्तियोका निरोध हानेपर शांत 
घोर मट अवस्थाओंकी निवृत्ति होतसंते इत्यादि श्रंतियोमे दीहई कि 
जीवताहृजदी ज्ञानी हर्षशोकसे छट नातांहे निर्विकार स्वरूपम स्थितिरूप 
निवन्मुक्ति होनातीह ओर परममुक्ति तो यह है कि, प्राप्न हये भोगके 
अंतमे अंतःकरणके गुणोका प्रतिप्रसव रहोनेसे अओपाधिकरूपकी अत्यंत 
निवृत्ति होनेपर आत्यंतिक स्वरूपम अवस्थान परतिपरसवस्ष सिद्ध है ओर 

१ नादानुसंधानसमाधिभाजम्‌ । २ जीवन्नेवेह विद्धान्‌ हषेश्योकाभ्यां 


विमुच्यते (3 ; 


वि 


म 


४. ] भाषारीकासमेता । ( ११९ ) 


व्यत्थान निरोध समाधि संस्कार ये सब मनमें छीन होनाति हँ ओर मन 
असिमितामे अस्मिता महान महान्‌ मधानमे छीन होनाताहि. इसपकार 
चित्तके गणोँका भरतिपरसव अर्थात्‌ अपने २. कारणमें छयरूप प्रतिस होता 
हे. कदाचित्‌ कोई शोका करे कि,समधिसे व्युत्थान ( उठना ) के समयम 
ब्राह्मण हं मे मनुष्य दं इत्यादि व्यवहारके देखनेसे चित्त आदिसे ओपाधिक 
भावके पेदाहोनेसे अम्छसे दूधके समान अपने ब्रह्मस्वरूपसे च्युति ( पतन ) 
होनायगा-सो ठीक नीं है क्योकि संमज्ञात समाधिम अनुभूत ( शात ) 
नो आत्मसंस्कार उसके तात्त्विकत्व ( यथार्थता ) का निश्चय होनाताहै ओर 
अतात्विक जो अन्यथाभाव है वह अधिकारित्वका प्योनक नदीं होतदि- 
अम्लसे जो दुधका दधिभावेह वह तात्विक हे इससे दृष्टांतभी विश्रम है-मनु- 
ष्यको तो अंतःकरणरूप¶ उपाधिसे मे ब्राह्मण श््यादि व्यवहार होता १- 
ओर वह स्फटिकको नपाकुसुमकी संनिधानरूप उपाधिके समानहीरै तातिबि- 
क नर्हीहै-नपाकुसुमके हठानेपर स्फटिककी अपने स्वरूपम स्थितिके समान 
अंतःकरणकी संपुणे वृत्तियोके निरोध होनेपर अपने स्वरूपे स्थिति नष 
नहीं हे तीहै अथोत्‌ जीवन्मुक्तिकी अवस्थामें मनुष्य ब्रह्मरूपमें स्थित रहता 
है-भावाथं यह है कि, इसके अनंतर उत्तम म्युके नादक-सुखका उपाय 
ओर परमन्रह्मानेदका ननक जो समाधिका कम उसको भे अब वभत 
करताहूं॥ २ ॥ 


प्ूर-राजयोगः समाधिच्च उन्मनी च मनोन्मनी ॥ 
अमरत्वं ख्यस्त्तं न्याय्य प्र पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमनस्कं तथदवें निरा निरंजनम्‌ ॥ 
जीवन्मुक्ति सदना तुया चेत्यकवाचकाः ॥ ४ ॥ 
भाषाथ-अव समाधिके पयोयोंका वर्णन करते हे के रानयोग-समा- 
पि-उन्मनी-मनोन्मनी-अमरत्व-र्य-शन्याशन्यपरपद-अमनर्क-अ- 
दवेत-निरारुब-निरनन-जीवन्मुक्ति-सहना-तुयौ-ये सब एक समा- 
धिकेही वाचक ह-इन सब भेदोका आगे वणंन करेगे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


(* १२० ) हटयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


> ठ, -कभ्क ५ 9 [य ट 
मट-सटिटे सेन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः ॥ 
न न स. 9 [र [र घ ® 
तथात्ममनक्षरेक्य समापिरभिर्ीयते ॥ ५॥ 
क @ क ४ र (षि ~ 
यदा सक्षायते प्राण मानस्तं च प्रखयत ॥ 
र. ~ _ @ (> 
तदा सपरसत्य च समावरभवापत ॥ ६ ॥ 
तृत न न # [ च 4५० ‡ 
त्म च दरमारक्य जववात्सपरमात्सनाः॥ 
4 1 न क = 
प्रनप्रसवेसकलट्पः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ७॥ 
भाषार्थ-निसमकार सिधुदेशमें उत्पन्न हुजा छ्वण नर्केविषे 
संयोगसे साम्यको भजता है अथौत्‌ नट्का सयोग होने नरके सग 
एकताकेो पराप्र होनाताहै तिसीपकारसे नो आत्मा ओर मनकी एकता 
हे अथौत्‌ आत्मामं धारण किया हज मन आल्माकार होनेसत आत्मरूपको 
प्रप्र होनाताहै उदी आत्मा मनकी एकताको समाधि कहत हं जब 
प्राण भरीपरकार श्चीण दोनाता दहै ओर मनकाभौ य होनाताहै उस सम- 
यमे हई नो समरसता उसकोभी समाधि कहते हँ ओर जीवात्मा ओर 
परमात्मा इन ॒दोनोकी एकतारूपकोही समता कहत हँ ओर उससमय 
नष्ट हये हैँ सपण संकत्प निसमें उसको समाधि कहत हं॥५॥ ६॥५॥ 


स ध . [स ®. ५: 
मू ट--राजय।गर्य माहत्म्य का वा जनित त्वतः ॥ 
१, [ ध ह ह (८० ८१ || र > ते ७ 

घोर (न मुत्त: स्थतः द्वनस्त छभ्यत्‌॥७॥ 
नीवताहञर्थ-अव राजयोगकी मरशेसाका वणेन करते ह कि, इक अनतर 
निवन्यक्ति दोगके माहात्म्यको यथाथरूपसे कोन नानता हे अथीत्‌ कोई 
अंतमे अंतःकरण तवसे कहनेके अयोग्य भी एकदेशरूपसे राजयोगके 
निवृत्ति हानेपर अरते दे कि, ज्ञान अथव्‌ अपने अत्मस्वरूपका अपरोक्ष 
--- मुक्ति ओर निर्विकारस्वरूपमें अस्थितिरूप जीवन्मक्ति 
१ नादानुसंधानरू- , ~ 4 

विसुच्यवे । सद्धि ये सब ग॒रुके वाक्यसे माप्त हय रानगरोगकेदाण 

॥ 


५. | भाषोरीकासमेतां । ( १२१ ) 
प्रक--दुरेभो विषयत्यागो दुरेभ तक्वदेनम्‌ ॥ 
दुकेभा सहजावस्था स॒द्गरोः करुणां विना ॥ ९॥ 
भाषा्थ-अपने प्रमाता (भोक्ता ) को जो अपने सेगसे विशेष करके 
नांधे उन्हं विषय कहते हँ ओर वे विषय इसछाक्के खी आदि ओर पर- 
छाकेके अमृत आदि होते हँ उन विष्योका त्याग दुरुभ है ओर आत्मके 
अपरोक्षानुभवरूप तत्वका दश्ञेन दुरम है-ओर सहनावस्था ( तशीया- 
अवस्था ) दुरम है अथौत्‌ ये पूर्वोक्त तीनों सद्भरुकी दयाके विना दुभ 
हँ ओर गुरुकी दथासे तो सपण सुखभ है ओर सद्भरुका स्वरूप यहं कर 
गे कि, देखनयोग्य पदार्थके विनाही जिसर्क दृष्टि स्थिर हो वह सद्ध 
होताहे॥ ९ ॥ 
मूख-विविधेरसनैः कुभेषिचितरः करणेरपि ॥ 
प्रबुद्धायां पदाशक्तो प्राणः श्ुन्ये प्रीयते ॥ १०॥ 
भाषाथ-अनेकभरकारके मत्स्येद्‌ आदि आसन ओर विचित्र २ कुभक 
प्राणायाम ओर विचित्र अथौत्‌ अनेक भकारके हट सिद्धिम के हुये 
महामुदा आदि इनसे नब महाशक्तिं ( कुंडलिनी ) प्रबुद्ध हेनाती है 
अथीत्‌ निद्राको त्याग देती है तब प्राणवायु गन्य (ब्रह्मरध) में ख्य 
होनाता है-ओर व्यापारके अभावकोही प्राणका छ्य कहते हँ ॥ ९० ॥ 


-मरल-उत्पत्नशक्तिबोधस्य त्यक्त निःरोषकमेणः ॥ 


योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ॥ ११ ॥ 
भाषार्भ-उतसन्न हआ है कंडषिनीरूप शक्तिका बध निरुको ओर 
त्याग दिये दँ संपु्णं कमं निसने एसे योगीको स्वयेही सहनावस्था होनाती 
है- क्यों के आसन बांधनेसे देहके व्यापारका त्याग होनेषर प्राण ओर 


इद्रियोमें व्यापार बना रहता है ओर परत्याहार-धारणा ध्यान-संपरज्ञातस- 


१ ष्िःस्थिरा यस्य विनैव ₹दश्यम्‌ । 
षष्‌ 


( १२) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


मापि इनसे मानक्षिक व्यापारको त्याग होनेपर बुद्धिम व्यापार णिकिता 
ह, क्योंकि इस श्रतिमें असेग यह पुरुष ३े यह कहा है इससे पुरुष अप- 
रिणामी ओर शुद्ध है ओर सत्वुणरूप बुद्धि परिणामवाखी ह ओर 
उत्तमैराग्यसे वा दी्षैकारुतक संमन्ञात समाधिके अभ्याससे बुद्धिके 
व्यापार कभी त्याग होनेपर निर्विकारस्वरूपमें स्थिति होनाती है वही 
सहजावस्था, तुयोवस्था, जीवन्मुक्ति अन्यप्रयत्नके विनाही होनाती है 
क्योकि इस ध्रंतिमें खा दै किं, निसते त्यागता है उसकोभी त्यागकर 
सुद्धिसे संगरहित होनाय ॥ १९ ॥ 
| (अ २ ९ यन्य ( 
म्ठ-सुषु्रवादिनि प्रणि ्यन्ये विशति मानसे ॥ 
५ र< ४ ® श | [ ३ 
तदा वाणि कमणि निगरेखयति योगवित्‌ ॥१२॥ 
भाषाथ-माणवायु नब सुपषु्नामें बह्ने टगता है ओर मन देश, 
काट, वस्तुक परिच्छेदसे श्रन्यब्रह्ममे पविष्ट होनाता है उस समय चित्तवृ- 
तिके निरोधका ज्ञाता योगी मारन्धसहित संपृणेकमकि निर्म ( नष्ट) 
करदेता है ॥ १२ ॥ 
७ * क [ 
म्रर--अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कारुस्त्वया नितः॥ 
+ $ त । = 
पतित वदन यस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाषाथ-समाधके अभ्याससे मारब्धककाभी तिरस्कार हो जाता 
है इससे निने कारकेभी जीत छया है उस योगीको सब नमस्कार 
कए्ते हँ कि, तिस अमर ( चिरजीवी ) आपको नमस्कार है. निसने 
दुःखसे निवारण करने योग्यभी बह काठ ( मृत्यु ) जीत छिया जिस 
काके मुखमें यह स्थावर जंगमरूप चराचर नगव्‌ पतित ह ॥ १३ ॥ 
मरं ० (३ र 
मृरः-चित्ते समत्वमापत्ने वायो अनति मध्यमे ॥ 
प क्न क“ कि ॐ८-९ 
तदामरारी वजरोटी सदनोखी प्रनायते ॥ १४ ॥ 


१ असंगोद्ययंपुरुषः । > येनत्यजदितच्यजेतिनिःसंगः भरज्ञयाभयेत्‌ । 


४. ] भाषाटीकासमेता । ( १२३ ) 


भाषाथं-परवेक्तं अमरोरी आदि मुदाके समाधिके सिद्ध होनेपरदी 
सिद्धो जाती हे इससे समाय निरूपणके अनंतर समाधिक्रे तिद्ध 
हेनेपर उनर्क।भी सिद्धिका वणन करते हं कि, जव अंतःकरणरूप चित्त- 
ध्यान करने योग्य वस्तुके आजारव्त्ति पवाहको परापर होनाता है अर्धात्‌ 
ब्रह्माकार होनाता है ओर प्राणवायु सुपुम्रामें पविष्ट होनातां है अर्थाव्‌ 
इसप्रकार चित्तर्क समता होनेपर उसका अमरी, वचेोर्ट।, सह नोरी 
ये पूर्वोक्त मुदा भरीपभरकार होनाती हं ओर निने माण ओर चित्तके 
नहीं जीता उसको सिद्ध नहीं होतीहै ॥ १४ ॥ 
मूर--ज्ञानं ऊतो मनसि संभवतीह ताव- 
स्राणोऽपि जीवति मनो म्रियते न यावत्‌ ॥ 
4 ए ८ {9 9 
ग्राणा मन्‌ द्रयामद्‌ वर्ष्‌ नयथा 
पोक्षं स गच्छति नरो न कथचिदन्पः ॥ ३९५ ॥ 
भाषाथे-अब हठाभ्यासके विना ज्ञान ओर मोक्ष सिद्ध नरीं हति 
इसका वर्णन करते हं कि, जबतक प्राण ओर इदिय नीवते हँ ओर मनभी 
नहीं मरता है अथात्‌ जीवता है इडा ओर पिगरमें प्राणके बहनेकेो प्राणका 
जीवन ओर अपने २ विषयोका रहण करना इद्वियोका जीवन-ओर नाना 
प्रकारके विषयोंकी वृत्तिर्योको उत्पन्न करना मनका जीवन, कटः ताहै-ओर 
तिस्र २ भावको प्रप्र हो नानाही यहां तिस २ का मरण विवक्षित र 
कुछ रवरूपसे उनका नाश विवक्षित नही है-तबतक मनरूप अंतः- 
करणमें जपरोक्षानभवरूष ज्ञान कैसे हा सकता हे अथोत्‌ कद्‌ चित्‌भी नीं 
हो सकतहि.क्योके भराण.इद्विय,मन इनकी नो वृत्ति हवे ज्ञानी प्ातिबे- 
धक होती है-ओर नो योगी प्राण ओर इन दोनोका विशेषकर छ्य कर. 
देता ह वह योगी आत्यंतिक स्वरूपम स्थितिरूप मोक्षको माप्त होतदि- 
ओर ब्रह्मरधमे जो बिना व्यापार प्राणकी स्थिति बही प्राणका छ्य कटहाता 
है ओर ब्रह्मसे भिन्न विषयोंभं व्याप।ररहित होनाही मनका टय कहाता 
है ओर जो अन्य है अर्थात्‌ निके पराण ओर मनका ख्य नहीं हुजहि बह 


( १२४ ) हठयोगमदीपिका । [ उषदेशचः 


योगी सेकडों उपा्योसेभी किसीभकार मोक्षको पप्र नहीं होताहै सो$ 
योगबीजमें कहोहै कि, नानामरकारके विचारोसे तो मन साध्य नहीं होति 
तिसते तिस मनका यही भाणका नय है अनेकपकारके मागेसि बहुधा 
निमे सुखदुःख है. वह जन्म होतांहै ओर योगमा्मसे कैवल्य ( मोक्ष ) 
रूप परमपद मिरतांहै अन्यथा नहीं मिति यह शिवजीका कथन है इससे 
यह सिद्धभया किं, योगके विना ज्ञान ओर मोक्ष सिद्ध नदीं होते ओर 
श्ति,स्प्रति, इतिहास पुराण आदिकं भी यही परसिद्धं है कि इसके अनं- 
तर आत्मदश्चेनका उपाय योग है ओर अध्यात्मयोगकी पाप्निसे देवको 
मानकर धीरमनुष्य हषं ओर शोकको त्यागताहै ओर श्रद्धा भक्ति ध्यान 
योगसे आत्माको जानता भया-ओर जब मनसहित पांचो ज्ञान इदिय 
विषर्योसे रहित टिकती हँ ओर बुद्धिभी चेष्टा न करती हो उसको परम- 
गति योगीनन कहते है-ओर उस स्थिर इद्विर्योकी धारणाकारी योग 
मानते हे ओर उससमय योगी अपमत्त होनातहि ओर नीव दयावान्‌ 
आत्मतत्व ( आत्मज्ञान ) से योगी ब्रह्मतत्वको देखतोहे तब अजन ओर 
नित्य नो संपूर्ण तत्वौसि वि्युद्ध देव है उसको नानकर संपुणबधनेसि छटता 
हे ब्रह्मरूप तेनको भराप्रिके तञ्च आत्माकी ओंकाररूपसे उपासना करै- 
ओर तिन उन्नत ( सीषे ) ओर सम॒ शरीरको स्थापन करके ओर मन 
सहित इद्विर्योको हदयमें म्रवष्ट करके ब्रह्मनामसे भयके दता संपूण 


१ नानाविधैर्विचरेस्तु न साध्यं जायते मनः । वतस्मात्तस्यजयः 
प्रायःप्राणस्य जय पव दहि ॥ नानामार्गिः सुखदुःखप्रायं कैवल्यं 


परमपदम्‌। सिद्धमागेण रभ्येत नान्यथा शिवभाषितम्‌ । > अथतद- 
नाभ्युपायो योग इति अध्यात्मयोगाधि गमेन दवं मत्वाधीरो इर्ष- 
कोको जहाति श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवेद, यद्‌ पंचावतिष्ठैते ज्ञानानि 
मनसा सह । बुद्धिश्च नविचेष्टेत तामाहुः परमांगतिम्‌ । तांयोगमितिमन्यंते 
स्थिरामिद्धियधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति यदात्मवत्वेनतु ब्रह्मत्वं 
दयोपमे नेद युक्तःप्रपर्येत अजघुवं सर्वतच्वैर्विश्द्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व- 
पाटोः-ब्रह्मणत्वामद्टसः ओमित्यात्मानंयुजीत विरुत्रतः स्थाप्य समह्ारीरः 
हदीद्वियाणि मनसा सनिवेश्य ब्रह्माह्येन प्रतरेत विद्धान्‌ खोतांसि सर्वाणि 
भयावहानि ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ । 


४. | भाषारीकासमेता । ( १२५ ) 


खरोतोको विद्वान्‌ योगी तरे -ओकाररूपसे आत्मक ध्यान करो-ओर यति- 
धरमेभरकरणमें मनुने टिख। है कि परमात्माके योगसे भत ओर भावि पदा- 
थेकि देखे तो स्थूल मृद्मरूप१ दोनों देहोको शीघ त्यागकर बधन छुट 
नाता -याज्ञवत्कयस्मातिमे छिखंहि किं,यज्ञ आचार इद्विर्योक दमन अहिसा 
दान, स्वाध्याय,करमै-इनका यही परमधमं है कि,योगसे आत्माको देखना- 
मातंगमहर्षिका वाक्यं है ब्राह्मण, अभ्रिष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञोक छोडकर 
योगाभ्यासमें तत्पए हआ शांत होकर परब्रह्मको प्राप्त होता । ब्राह्मण, 
्चनिय, वेदय, खी ओर शूद्र इनके लिये पवित्नकर्मोकि शांति ओर मुक्तिक 
अथे योगसे अन्य कोई वस्तु नहीं है-दक्षस्मतिमे निषेध मुखसे कहंहि कि, 
स्वक्षवेय ( जोस्वयं नानाजाय ) जो वह ब्रह्म उसको योगीसे भिन्न इस 
प्रकार नहीं नानते हं नेसे कुमारी ( कन्या ) खीके सुखको ओर जन्मा 
घटको नहीं ननतहै-इत्यादि स्मृतियोमें ओर महाभारतमें भी योगमा- 
गैमे व्यासन करहँहै कि, वगोवकृष्ट ( पतित ) वा धर्मकांक्षिणी नारीहो वे 
दोनों भी इसमागेसे परमगतिको मप्र होते हं संपूणेधर्माकाज्ञाता हो वा 
अकृती ( पुण्यहीन ) हो धार्भेक हो वा अत्यंत पापी ह्‌। पुरुष हा वा नपुस- 
कहो ठेसा मनुष्यभी जरामरणसमुद्रके महाद्ःखकफे सेवनका जाननेका 
अभिलाषी शब्दब्रह्मक। अवरुबन करतांहै भगवद्रौतामें भी रिखिांहे कि, 


१ भूतभाव्यानवेक्षेतयोगेनपरमात्मनः।दे द द्वयं विहदायाङ्ु सक्तो भवतिकबंधनात्‌। 
ग इज्या चारदमारिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । अयं तु परमो धमो यद्योगेनात्म 
दश्षनम्‌।३ अग्रिष्टोमादिकान्सर्वान्‌ विहाय द्विजसत्तमः।योगाभ्यासरतः शांतः 
परंब्रह्माधिगच्छति।ब्राद्यणक्षवियविशां खी द्राणां च पावनम्‌ । शांतये क्म- 
णामन्यद्योगान्नास्तिविसुक्तये । ४ स्वसंवेद्यहितद्रह्मकुमारी स्रीसुखं यथा । 
अथोगीनेव जानाति जात्य॑धोहि यथा घटम्‌ । ५ अपि बर्गावकृष्टस्तु नारी 
वा धममेकांक्िणी । तावप्येतेन सार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ । यदि वा 
सर्वधर्मज्ञो यदि वाप्यकृती पुमान्‌ । यदे बा धार्मिकश्रेष्ठो यदि वा पापकृत्तमः । 
यदि वा पुरूषष्याघ्रो यदि वा _ैव्यधारकः । नरः सेव्यं महादुःखं जरा- 
मरणसखागरम्‌ । अपि जिज्ञासमानोपि शब्दब्ह्यतिवतेते । ६ युंजत्रेवं सदा- 
त्मानं योगी नियतमानसः । शांति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति । 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्‌ । 


( १२.६ ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


वक्षीभूत है मन निसके एेसा मनुष्य सदा इसमकार आत्मयोगको करता 
६आ मेरेमें स्थितिरूप ओर मोक्ष हे परम जिसमें एसी शांतिरूप स्थानको 
प्राप्त होतांहै नो स्थान सांख्योंको माप्त होताहै उषम योगीभी नति हं- 
आदित्यपुराणमें छ्खाहै कि, योगसे ज्ञान होतांहै ओर मेरेमें एक रस 
वित्त रखनेको योग कहते हँ । स्कंदपुराणमें खां है कि, आतमन्ञानसे 
मुक्ति होती है बह आत्मज्ञान योगके विना नहीं हो सकता ओर वह योग 
चिरकाटके अभ्याससेही सिद्ध होतहै-क्मपुराणमे शिवजीका वाक्यं है 
कि, इससे आगे परमदुकुभ योगको कहताहू जिसमे सूर्यके समान इश्वर 
आत्माको योगी देखते दे योगरूप अयि शीघही संपूरणं पापके पेनरको 
द्ग्ध करती है ओर प्रसन्न ज्ञान होतांहे ओर ज्ञानसे मोक्ष होनाताहै-गरुड 
पुराणमें कह हे किं, बुद्धिमान्‌ मनुष्य तिसपरकार यत्रकरे जैसे परमसुखहा 
ओर वह सुख योगसे मिटताहे अन्य किसीसे नही-संसारके तापसे तपाय- 
मान मनुष्योंके चयि योग परम ओषध है जिसकी निर्वेद ( वैराग्य) से 
उत्पन्न हई बुद्धिपर अवरमें पसक्त हे योगरूप अग्निस दग्धहुये है समस्त 
दरासंचय निसके एेसा वह परमनिवीणपदको सदैव प्राप्र होताहि इसमें 
संशय नहीं है-पराप् हरईरी ३ योगसिद्धि निसको उसको ओर 


१ योगात्सखंजाथते ज्ञानं योगो मय्पेकचित्तता । २ आत्मज्ञानेन सक्तिः 
स्यात्तच्च योगादते नदि । स च योगश्चिरं कालमभ्यासदेव सिद्धयति । 
३ अतःपरं प्रवक्ष्यामि योगं परमद्ुद्धेभम्‌ । येनात्मानं प्रपश्यति भावुमंत- 
म्विश्वरम्‌ । योगच्रिदेडति क्षिधरमशेषं पापपंजरम्‌ । प्रसन्नं जायते ज्ञानं 
ज्ञानात्रिर्वाणम्रच्छति । ४ तथः यतेत मतिमान्यथा स्याच्रिदैविःपरा । योगेन 
कछभ्यत सातु नचान्येन तं केनव्चित्‌। भवतपेन तप्तानां योगोदि परमोषधम्‌। 
परावरप्रसक्ता धीयस्य नि्वेदसंभवा । स च योगाध्निना दग्धक्तमस्तङ्के 
शासय: । निर्वाणं परमं नित्यं प्राप्रोव्येदव न संशयः । संप्राप्रयोगाक्तेद्धिस्त्‌ 
पूर्णोयस्त्वात्मदशंनात्‌ । नकश्चिद्रश्यते कायं तेनेव सकं कृतम्‌ । आत्मा- 
रामः खदा पूर्णः सुखभत्यतिकं गतः । अतस्तस्यापि निर्वेदः परानेद्‌- 
मयस्य च । तपसाभाविताल्मानो योगिनः संयतेद्धियाः । प्रतरंति महात्मानो 

योगेनैव मटाणवम्‌ । 


लः ~ 


४. ] भाषाटीकासंमेता । (१२७) 


आल्माके द्ञंनसे परणं जो है उसको कुछ्भी कतव्य नरौ देखते 
उसन सबकर छिया-आत्माराम ओर सदा पूर्णरूप ओर आत्यतिक 
सुखको पाप्र है इससे परमानंदरूप उको निर्वेद ( सुख ) ोना- 
तारै-तपसे ज नोह आत्मा निन्दने ओर वशमें ह इद्िये जिनके एेस 
महात्मा योगीनन योगसेही महासमुद्र ( नणत ) को तर नतिरहै-ओर 
विष्णुधमेमिं छिखोहे किं, नो सबभृतोका श्रयहै ओर लि्योका ओर कीट 
परतगोंका भी उपकार है उस परमश्रयको हमरि प्रति कहो. इसपकार देव 
ओर दवर्षियोने कहि जिनको रेसे कपिमुनि पिरे समयमे योगकोही 
श्रय कहते भय-वासिष्रमें य्खि। है कि, हैराम ! संसारके विषकानो वेग 
उसकी विषूचिका दुःसह है वह योगरूप ओर पवित्न गारुडमंत्रतेही शांत 
हती हे कदाचित्‌ कोई शकाकरे कि तत्वमसि आदि महवक्येसि भी 
अपरोक्ष प्रमाण (ज्ञान ) होतांहै तो किंसि अः :तश्रमसे साध्ययोगमें 
प्रयास करते हो-कदाचित्‌ कहो किं वाकयसे जन्यज्ञानके अपरोक्ष होनेमें, 
प्रमाणका असंभव हे सो नरी- क्योकि, तत्वमसि आदि वक्रयोंसे उत्पतन 
हुआ ज्ञान-अपरोक्षे-अपरोक्ष विषयक होनेसे-चक्षुमेहुये वट आदिके परत्यक्षकी 
त॒स्य यह अनुमान प्रमाण हे । कदाचित्‌ कहौ किं, विषयकी अपरोक्षताको 
नीरूप( रूपहीन ) हनेसे हेतुकी असिद्धि है सा ठीक नीं. क्योकि अज्ञान- 
का विषय चित्त, ओर चित्तके संग तादात्म्यरूपको प्राप्तत्व, ये दोनेर 
रूप जिसके एेसी जो विषयकी अभरोक्षता वह भरीपरकार निरूपण करने 
योग्य है नेसे षट आदिमे जब चक्की संनिकषेदशामें उसके अधिष्ठानरूप 
चैतन्यकी अज्ञाननिवृत्ते$े होनेपर उसका चैतन्य अज्ञानका विषय होना, 
ओर उस घटका अज्ञान विषय चैतन्यके संग तादात्म्यकी प्रापि होना, ये 
दानों अपेक्ष ह-तिसीप्रकार तत्वमासि आदि वाक्यसे शुद्ध चैतन्याकार 


१ यच्छ्रेयः सवभूतानां ख्रीणामप्युपकरकम्‌ । अपि कीटपतंगानां तन्नः 
श्रेयः परं बद । इत्युक्तः कपिलः पूर्वे देवेदेवषिभेस्तथा ¦ योग एव परं श्रेय- 
स्तेषामित्युक्तवान्‌ पुरा । > दुःसददाराम संसारविषवेगषिषूचिक। । योगगा- 
रूडमंत्रेण पावनेनोपराम्यति । 


( १२८ ) हठयोगमदीपिका । | उपदेशः 
वृत्तिके होनेपर उसके अज्ञानकी निवृत्ति हानेसेरी तत्व, अज्ञानका विषय 


नहीं रहा इससे चैतन्य अपरोक्ष ह इससे हेतुकी असिद्धि नरी है-कदाचित * 


कहो कि, हेतु अभरयोनक है अथोत्‌ अपने साध्यको सिद्ध नही करसकता, 
अषरोक्षता ज्ञानसे होती है इससे प्रत्यक्ष जो परोक्ष उस्षका विषयक होनेसे 
हेतु भयोनक है कुछ दृद्वियजन्यही अपरोक्ष नीं होता, क्योकि मन इंद्रि 
नहीं है उसकोभी सुख आदिकी विषयकता टोनेसे व्यभिचार होजायगा 
अथवा अभिव्यक्तं ( प्रकट ) चेतन्यके अभि्नरूपसे जो भासमान होना 
वही विषयकी अपरोक्षतहि ओर जावरणकी निवृत्ति होनेकोभी अभिव्यक्त 
कहत ओर परोक्ष वृत्तिके स्थरमे आवरण निवृत्तिका अभाव ह इससे 
वहां भतिव्याप्रिरूप दोष नहीं है-जा मनुष्य रज्जु जादिमें सपं आदि 
भ्रमके उत्पादक दाषवारा है उसके जो यह सं नहीं किंतु रज्जु है इस 
वाक्यसे उत्पत्र हुई जो वृत्ति वह आवरणको निवृत्त नहीं करतीहै इससे 
वहं परोक्षरी विषय है ओर वेद्‌ांतके वाक्योसे जो ज्ञान उत्पन्न होतार 
 आवरणका निवर्तक होनेसे वह अपरोक्षही है, क्योकि वद मनन आदेसे 
पर्वं उत्पन्न हुअहि भर ज्ञाननिवर्तक भमाणकी असंभावना आदि संपूण 
दाषौके अभाव विरिष्टही उस वेदांतवाक्योसे जन्यज्ञानको अज्ञानकी 
निवतैकतांहे ओर उस उपनिषदोसि प्रतिपादन किये पुरुषको पृछताहं इसं- 
श्रतिसे भतिपन्न ( सिद्ध ) उपनिषद्‌ मात्रसे नो जान.नाताहि वह योगसेही 
नानाजायगा तिससे तत्त्वमसि आदि वाक्यसेही अपरोक्षज्ञान होताहै- 
सो शक नी ३, क्योकि अनुमान अप्रयोजक है. क्योकि भत्यक्षके मति 
ओर पर्वोक्तं अक्ष ( इदि ) सामान्यके मति इद्वियरूपंसे काएणतांह 
इससे इद्रियसे जन्यत्वही भयोजक है ओर नित्य अनित्य साधारण प्रत्य- 
क्षमे तो कु पयोजक नहीं होतीहे ओर उनके मतमें तो किसी भत्यक्ष 


मे इंद्रिय कारण है ओर किसी प्रत्यक्षमें शब्द विशेष कारणहे इसप्रकार दा . . 


9 वि 


काये कारणभाव होर्जौँयगे अथौत्‌ एक कायंके दो कारण मानने पडंगे-कदा- 


१ तं स्वोपनिषदं पुरुषं पच्छामि । 


(निः 1 1 0 १ 


४. ] भाषाटीकोसमेता । ( १२९) 


चित्‌ कहो किं मन इदिय नहींहै सोभी नहीं क्योकि, मन इद्विर्योका नाथे 
यहं वचन मनुष्यके समान उदरा करके मनुष्योँका यह राह इसके समान 
मनुष्यों ही कुक उत्कषैको कति कुछ मनको दद्रिय भिन्न नीं कति 
ओर तत्व तो यह है कि, मन इद्वियोमिं एक अखंडोपाधिरूपही है इसीसे 
पायु (गदा) आदि कर्मेद्धिय ओर मन नेत्र आदि ज्ञ्नेद्विय हँ ओर जो प्रत्य- 
षहो वह रेदियक ओर जो अपरत्यक्ष हो वह अतीद्धिय कातर ईन शक्तेके 
निणौयक कोशोमिं अतींद्वियका भरमाणक ज्ञानको अप्यक्ष कहते हये मन- 
को इद्रिय होना भतीत करति दँ ओर दश ओर एक इद्विय है यहं गीता 
बचनभी मनके इद्रिय होनेमें प्रमाण है-ओर तत्वमसि आदि वाक्योसे 
पैदा हभा ज्ञान-शब्दसे उत्पन्न दै, शब्दसे उतन्न होनेसे, -यज्ञ करे 
इत्यादि वाक्योसे उत्पन्न ज्ञानके समान-इस अपत्यक्ष विरोधि श्ब्दजन्यके 
साधक अनुमानसे सत्पत्यक्षभी है विरोधि पदा्थके साधक हैतुको सत्ति 
पक्ष कहते -कदाचित्‌ कहो कि,यह अनुमान अपयोनक है सोभी नहीं क्योकि 
शर {जन्य ज्ञानकाटी श॒ब्दननक होतार यह छाववमृलक अनुकूक तके इस 
अनुमानभहै-तेरे मतम तो शब्दसेभी मत्यक्षके स्वीकार करनेसे दो काये कारण 
भाव होनार्येगे इससे गोरवहे-ओर मनन, निदिध्या्ठनसे पिले भी उत्पन्न 
ओर तेरे मतम्‌ परोक्षभी, उक्तज्ञान अज्ञानका निवतैक नहीं होगा इससे 
अन्ञाननिवृक्तिके मरति बाधन्ञानरूपसेही हेतु मानना पडेगा यह भी गौरव है. 
मेरे मतमे तो समाधिका जो अभ्यास उसके परिपाकसे असंभावना आदि 
संपुणं मरोसे रहित अथौत्‌ अंतःकरणसे आत्माके देखनेपर ओर दजशेन- 
मातरसेदी अनज्ञानकफी निवृत्ति हो नाती है इससे कोई भी गोरवका अवकाश 
नदीं है-भर सपृण भूतम यह गुप आत्मा प्रकाशित नहीं होता है, परंतु 

म््मददीं मनुष्य इस आत्माको सुभ्म ओर मुख्य जो बुद्धि उससे देख- 


~~ --- ~~ -- -~ य कि 


१ इंद्वियाणां मनो नाथः-मनुष्याणामयं राजा । २ कर्मेद्धियं तु पाय्वादि 
मनोनेत्रादि धीन्दियम्‌ । प्रत्यक्षं स्यादेद्धियकमप्रस्यक्षमतीन्द्ियम्‌ । ३ इदि 
याणि ददोकं च । 


(११०) हठयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


ते हे-धीर मनुष्य वार्ण ओर मनको रोकै इन वचनोँसे छेकर अन्ञानकी 
निवृत्ति है अथं जिसका एसे इसं कठवद्धीके मृत्युके मुखस छुटताहै म॒त्युके 
उपदेश्कोभी यह बात संमत है इससे इसमें कोई विवाद नरी है-ओर यदि 
मनने आदिते पूवे उत्पन्न हुआ ज्ञान परोक्षदी है रससे प्रतिबेधनका किया 
गोरव नहीं है इस मतको मानोगे तो तब भी श्रवण आदिमे मनका 
संस्कार सिद्ध होनेषर उसके अनतर कारहीमें आत्माका दर्ञंन सभव ह 
इससे उसके अनेतर वाक्र्योके स्मरण आदिको कल्पना कसनेमे भी महान्‌ 
गोरवह- कदाचित्‌ शंका करो किं हम केव तक॑से शब्दनन्य ज्ञानको 
अपरोक्ष नहीं कहतेह कितु श्च॑ति भी कहती हे साई दिखतिहे कि, उस उप- 
निषदोंसे कदे हुये पुरुषको में पृक्ता ह इस श्रतिसे जो पुरुषको ओंपनि- 
षद्रूप कहाहे वह कुछ उपनिषदोंसे उत्पन्न जो राद्ध उसकी विषयमात्र 
नही हे, क्योकि प्रत्यक्ष आदिसे जानने येोग्यमें ओपनिषद्‌ यह व्यवहार 
होनायगा जैसे बारह कपारोमे आट कपारोके होनेपरभी द्वादश कपारोमे 
संस्कार किये पदाथमें आट कपालोमें संस्कृत यह व्यवहार नहीं होता 
ओर नेसे द्विपुत्र मनुष्यमे एकयुत्र व्यवहार नहीं होति तैसे 
यहां भी समञ्लना ओर अन्यत्र तैसा व्यवहार नहीं होति इससे 
उपनिषद मात्रसे जानने योग्यही यहां मरत्ययका अथे है ओर मनसे जानने 
योग्य आत्माको मानोगे तो वह सिद्ध नहीं होगा यह शंका भी ठक नहीं 
है, क्योकि प्रत्ययसे, उपनिष्दसे भिन्न जो सवकारण हँ उनकी निवृत्ति 
( निषेध ) नदीं होती है, क्योकि राब्दके अपरोक्षवादी आपने भी आत्माके 
परोकषन्ञानमे मन आदि करण माने हँ किंतु भत्ययसने पुराण आदिनो 
अन्य राष्द्‌ है उनकीदही व्यापत्ति होती है, क्योकि श्रुतिके बाक्योसि 
` १ एष स्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न श्रकाङाते । दृश्यते त्वभ्रयया बुद्धया सृक्ष्म- 
या सृक्ष्मदरिीभिः । यच्छेद्वाङ्मनसीधीरः-मत्युखात्प्रस च्यते । २ तंत्वौ- 
पनिषद्‌ पुरुषं पृच्छामि । 


४, | भाषारीकासमेता । (१३१) 


आत्मा सुनने योग्य हे यह काहे ओर वह अथं मृन्चेरभ। संमत दह इसस 
आपका कथन तुच्छ हे ओर प्रमा्णांतरकी व्यात्रत्तिमें श्रुतिके तात्पयकरी 
कत्पना तभी कहनी योग्य है जब राद्दरूप प्रमाण सिद्ध होनाय ओर 
पुराण आदि रशब्दांतरकी व्यावरात्तिमे तात्पयै तो श्रुति आदिक संमत 
ह।नेसे कपना करनेको उचितही है एसा सिद्ध होनेपर यह आत्मा मन- 
सेही देखने योग्यै ओर मनसही पाप्र होनेयोग्य है इत्यादि श्रंतिभी अना- 
याससे छगसकती है नो किसने यह कटा है कि, दजन व॒त्तिके प्रति जो 
मनमभात्रकोही उपादान कहती हँ उन श्रतियोक संग कुछ विरोध नरीं हे । 
यह्‌ उनका कहना तो अत्यंतही विचारमें नदीं आसकता क्योकि, प्राणकी 
आकाक्षामें म्वृत्त हई वे श्रति उपादानमें तत्पर कैसे होसकती हे क्योकि 
कम, संकल्प, विचिकित्सा ( संदेह ) ये सब मनहीसे हैँ इत्यादि श्रुति 
निश्चयपूवेक सब वृत्तियोंका मनकोही उपादान कारण बोधन करदिया 
तब आकाक्षाके अभावसे उपादाने तात्पयको श्रुति केसे वणेन करसकती 
हं । पहिरे दूसरी वीमे ओंकारको ब्रह्मबोधक कहा हे इससे ओकारभी 
अपरोक्षन्ञानका हेतु होजायगा, इस हंककि निवारण करनेके लिये मनसे 
ही आत्मा देखने योग्य हे. इत्यादि निश्चायक वचन दँ इसरातिसे संपूरणं 
श्रुति वर्णन करने ( खगन ) को शक्य हँ इसप्रकार वाकृनारसे अछ हँ 
भीत्‌ वाणीके नारको समाप्र करते हँ सिद्धांत तो यदहं कि, योगियोको 
समाधिकेविषे द्र ओर विप्रङृष्टपदार्थाका जो ज्ञानंहे संपणे शाखोमें प्रसिद्ध 
वह्‌ ज्ञान परोक्ष नीं है, क्योकि उससमय कोई परोक्षकी सामग्री नहीं 
हे ओर स्मरण भी नदीं है क्योकि उनका परिटे प्रथक्‌ २ अनुभव नीं 
है ओर सखञआदिके ज्ञान समान वह साक्षिस्वरूपभी नश है क्योकि इसमें 
सिद्धांतका विघात दै ओर प्रभाणरदितभी नरी है क्योकि संपूण प्रमाणम 
करणका नियम है ओर चक्ष॒भादिसे उत्पन्न भी वह ज्ञान नहीं है क्योंकि 


१ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः। २ मनसेवालद््टव्यं मनसेवेदमाप्तन्यम्‌ । 
३ कामः संकल्पो विचकितखा । 


( १३२) हटयौगपदीपिका । [ उपदेशः 


चश्चुजादिका उस समय संनिकषे नरीं है तिससे बह मानसिक भमारी 
कहनी चाहिये इससे मन प्रमागरूप ओर इद्रियहै यह निदे षहै-जीर भी 
नो योग ओर श्र॒तिके समुखयकी कल्पना करते हँ उनके भी मतमें पूर्वोक्त 
दूषणोंका गण तद्वस्थहीै तिससे यह सिद्धभय। कि, योगनन्य संस्कारै 
सहायकं निस्का एेसे मनसेही आत्मा नानने योग्यंहे कदाचित्‌ कोई करै 
कि, कामिनीकी भावना करनेवाले पुरुषको `नैसे व्यवहित ८ दूरस्थित ) 
कामिनीका साक्षात्कार अप्रमा होतांहै इसीम शर भावनासे उत्पन्न आतम- 
साक्षात्कारभी अप्रमा होजायगा सोभी ठ।क नहीं क्योकि जत्मसाक्षात्कारका 
विषय ( अत्मा) बधितनरींहै ओर न दोषरषे जन्य है कामिनीका 
साक्षात्कार तो बाधित विषयक है ओर दोषनन्यभी है इससे अप्रमाण 
तिससे भावनासे जन्य आत्मसाक्चात्कार अप्रमाण नही है कदाचित्‌ कहो 
कि, भावनाको समापिका ज्ञापक मानोगे तो यह भी एक परमाण होनायगा 
सो ठीक नीं क्योकि, भावना मनकी सहकारिणीहै इससे प्माणके 
निरूपणमें अनिपुण नैयायिक आदिकेनि भी योगजपत्यक्षका अछोछिक 
परत्यक्षम अंतभौव कया है ओर योगते उत्पन्न हुये अशिक संनि- 
केसे योगीजन व्यवहित विप्रकृष्ट ओर सृष््म पदार्थरूप भी आत्माको 
यथाथेरीतिसे देखते हँसोई इस पातंनटसुत्रमे कहौहै कि, उक्त समाधि- 
मे जो सत्यपरा ( बुद्धि ) है उसके शाब्द बोध ओर अनुमानसे अथीव्‌ 
युक्तिसिद्धज्ञान है उनसे वह भज्ञा अन्यविषयक होजाती ह अथीत्‌ भिन्न 
अथैकोभी विषय करती है क्योकि उसका विषय निर्विकल्पक अ है-तिससे 
शब्द्‌ पदाथ वृत्तिधमे ( षरत्व आदि ) पुरस्कारके विनाही ओर अनुमान- 
व्यापकमें वतेमान धरमके पुरस्कार ( ज्ञान ) सेही बोधके जनकं, नियमे 
है इससे अरथके ग्रहणम योग्य विशेष्यमेही तत्पर है अथीत्‌ योग्यविषयकोही 
ग्रहण कर्ते दै-यहां व्यासनीका रचा यह भाष्यंहै कि, श्चतनाम आगम 
विज्ञानहै-वह आगमविज्ञान सामान्य विषय हँ क्योकि आगम विशेषको 


१ ऋतभरातत्रप्रज्ञा भ्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविदोषार्थत्वात्‌ । 


४. ] भाषाटीकासमेषा । ( १३३) 


नहीं कहसकता, क्योकि विशेषरूपतत शब्द्‌का संकत नरी हाताहै -इससे 
आरंभ करके समाधि प्रज्ञासे भटीप्रकार ग्रहण करने योग्य वह्‌ विशेषै 
ओर वह पुरुषगत ह वा भूतसक्ष्मगत है-योगबीनमें कहां है कि, ज्ञाननिष्ठहो 
वा विरक्तहो धर्मज्ञरो वा जितेदवियहो योगके विनादेवभी दहे पिये मोक्षको 
प्रप्र नहीं होता है ओर यह श्रतिभी है कि, कर्मके संग उसीबातके कर- 
नेमे यह मनुष्य आसक्त है निसमें इसका मनरूप रिग प्रविष्टहै ओर 
स्मृति भी है किं सत्‌ असत्‌ योनियोके नन्मेमिं इसका गृर्णोका संगही 
कारण है - देहके मरणसमयमे निसविषयमें राग आदिते उद्बद्ध होताहि 
उमीयोनिको जीव प्राप होताहि इससे योगहीनक। अन्य नन्म होताही है, 
क्योकि मरणके समयमे हई जे। विक्कवता उसको अयोगी नहीं हटा सकता 
है सोई योगबीनमें कह है शि, देहके अंतसमयमें जिस > को विचारता 
है बही बह नीव होनाता है यही जन्मका कारणरहै देहके अंतमें कोन 
जन्म होगा यह मनुष्य नरी नानते हँ तिसपे ज्ञान, वैराग्य, जप ये केब्रर 
श्रम हन पिपीलिका (चेटी ) देहम रगनाती दै ओर ज्ञानसे छटनाती 
हेतो वृिकोति उसा हआ यह जीष देहके अतमें कैसे सुखी हो 
सकताहि-योगियोको तो योगके बरस अतकाखमे भी जात्मविचारसे मोक्षही 
होति जन्मांतर नरी होता है सोई भगवानन कषा है कि मरण समयमे 
अचर मनसे भक्तिसे युक्त वा योगके बरसे मोक्ष होतहे ओर यह श्रतिभी 
है कि एकसो एक हदयकी नाडी है कदाचित्‌ कहो कि, तत्वमसि आदि 
वाक्यको अपरोक्षन्ञानका जनक मानोगे तो उसका विचार करना व्यथं हे, 


१ ज्ञाननिषशोषिरक्तोपि धभेज्ञोपि जितेद्धियः। विनायोगेन देवोपि नमेक्ष 
लभतेप्रिये । > तदेवसक्तः खदकर्मणेति छग मनोयत्र निके्टमस्य । 
३ कारणं. गुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु । ४ देदावस्रानसमये चित्तेयदय- 
दविभावयेत्‌ । तत्तदेव भवेज्ीव इत्येवं जन्मकारणम्‌ । देहांते कि भवेज्न्म 
तन्न जानंति मानवाः। तस्मात्‌ ज्ञाने च वेराग्यं जपश्चकेवलं श्रमः । पिपीलिका 
यदालभ्रा देहे ज्ञानाद्विमुच्यते । असोकिं बृश्चिकैदैषटो ददाति वा कथं सुखी॥ 
५ प्रयाणकाले मनसाचरेन भक्त्या युक्तो योगवबरेनचेव । ६ रातं चै- 
कादृदयस्य नाड्यः । 


(१३४) हटयोगभदीपिका । [ उपदेशः 


हे-सो ठ|क नहीं को$ वाक्थके विचारे उत्पन्न जो ज्ञान है बह योगके 
दारा अपरोक्ष साधन है उस्तविषयमे योगवीनमें गोरी ओर महादेवका 
बहुत संवादहै उसर्मेसे कुछ यहां खत हँ किं, पावती बोरी जो ज्ञानी 
मर्त हँ उनकी कैसी गति होती है-ह देवेशाहे दयारूप अमतके समुद्र! 
इसको कहो. ईश्रर बोरे कि, देहके अंतमं ज्ञानो पुण्य पापे जो 
फर प्राप्न होता है उसको भोगकर रर ज्ञानी होनातांहै फिर पुण्यसे 
सिद्धको सग सगतिको पप्र होता है फिर सिद्धकी कृपात योगी होता 
अन्यथा नहीं होता, फिर ससार नष्ट होनाता है अन्यथा नहीं । यह 
शिवका कथनहै. पावती बोरी ज्ञानी सदा -न्ानसेही मोक्षको कहते हं 
तो सिद्ध योगसे योग मोक्षका दाता कैसे होनाता है ? ईैश्रर बे ज्ञानस 
मोक्ष होतांहे यह उनका वचन अन्यथा नहीं है-जेसे सब कहते हँ 
कि, खङ्गसे नय होतांहै तो युद्ध ओर बथिके विना जयकी पापि कैसे 
होगी-तैसेदी योगरहित ज्ञानसे मोक्ष नहीं होति इत्यादि-कदाचित्‌ 
कोड शंका करै कि, जनक आदिकोंको योगके विनाही प्रतिबष 
रहित ज्ञान ओर मोक्षसुने नते तो कैसे योगसेही प्रतिबधरहित 
ज्ञान जर मोक्ष होगे-इसदोकाका उत्तर देते हँ कि, उनको पुरवैजन्ममें 
किये योगसे उतपन्न जो संस्कार उससे ज्ञानकी मापि परण आदिमे 
सुनी जाती है सोईं दिखाते कि जैसे जैगीषव्य ब्रह्मण ओर असित 
आदिब्राह्मण ओर ननक आदि क्षत्रिय ओर तुखाधार आदि वेदय ये पूरवे 
नन्ममें किये अभ्याक्तके योगसे परमसिद्धिको पप्र हुये ओर धर्मव्याध 
आदि सात ृद पेखवकओआदि-ओर मेत्रयी सुरभा शर्ज-शांडिरी ये 


क. त ऊ 


तपस्विनी -ये ओर अन्य बहुतसे नीचयोनिमे गतभी पूवैजन्ममें करिये 


अभ्यासके योगसे परमन्ञान निष्ठको माप्त हुये-ओर पवेनन्ममें कयि 


योगके पुण्यके अनुसार कोई ब्रह्मा कोई ब्रह्मके पुत्र कोई देवषिं कोई 
ब्रह्मपि कोई मुनि कोई भक्तरूपको राप हुये हँ ओर उपदेश्नके विनाही 
जंत्मसाक्षात्कारवले हो यणे सोई दिखतिरं किं हिरण्यगभे, वसिष्ठ 

द्‌, सनत्कुमार, वामदेव डक आदि ये पुराण आदिमे नन्मसेदही सिद्ध 


^ 


५.1 भाषाटीकासमेता । (३५१) 


सुने ओर नो पराण आदिमे यह सुनादि कि, बराह्मणी मोक्षफा अधि- 
कारी है-पह योगीसे भिन्नके विषयमे समञ्चना सोई गर्डपुराणमें कहा 
कि, नन्मांतरमें किया योगाभ्यास निनमनुरष्योको नरीह उनको योग 
मारके स्यि गुद वेदय आदिका कमहेवे खीसे शद होते ओर शद 
वेद्य होतेह ओर दयासेरहित क्षत्रियो नति हे फिर अनूचान ( विद्यावान)- 
यज्ञका कतौ-किर कर्मसंन्यासी होते हं भिर ज्ञानी योगी होकर कमसे 
म॒क्तिको प्राप्त होनाते हं अर्थौव्‌ शरद वेद्य आदि क्रमते योगी होकर 
मुक्तिको प्रप्र होजातहे ईसपकार सब जनातियोका अधिकार सननेसे योगसे 

उत्पन्न तत्वज्ञानके दारा सब मुक्त होते हैँ यह सिद्ध भया-ओंर भ्रष्टभी 
योगीको तो शरद आदिका करम नहीरै क्योकि भगवानूका यह वच॑नेहै कि, 
योगसे भ्रष्टमनुष्य, शद्ध नो धनी उनके कुम पैदा होताहै अथवा बुद्धि- 
मान्‌ योगियोके कुरमें पैदा होतारै-इतिअटम्‌-भावां य्ह कि, नब्रतक 
प्राण जीवे ओर मन न मैरे तबतक इसरोकमें ज्ञान कहसि होसकता 
ओर जो मनुष्य राण ओर मनका खयकरदे वह मोक्षको प्राप्र होताह 
अन्यमनुष्य किसीप्रकार भी पाप्र नरीं होतांहै ॥ १९ ॥ 


मूख-ज्ञात्वा सुषुञ्नासद्धदं कृतवा वायुं च मध्यगम्‌ ॥ 
स्थित्वा सदेव सुस्थाने बरह्मश्भे नियेधयेत्‌ ॥१६॥ 
भाषाथं-भाण ओर मनके रसयविना मोक्ष सिद्ध नहीं होता यह कदा 
उनमें प्राणके ख्यसे मनङभी ल्य सिद्ध होता है इससे प्राणके रखयकी 
रातिका वर्णेन कर्ते हं कि, सदेव उत्तमस्थानमे अर्थात्‌ उत्तमराज्य ओर 
धामिकदेरमें स्थित होकर सुषुन्न! नाडीके भेदनको भटीपकार गरु 


१ योगाभ्यास न्णां येषां नास्त जन्मां तरार तः।जेगस्थ प्राप्तये तेषां श॒द्र- 
वेश्यादिकः कमः ॥ खरीत्वच्छरद्रत्वमभ्येति ततो वैश्यत्वमाप्ुयात्‌ । ततश्वक्ष- 
बियो विप्रः कपारीनस्ततो भवेत्‌ ॥ अनूचानस्ततो यज्वा कमन्यासी ततः 
परम्‌।ततोज्ञानित्वमभ्येति योगी सक्ति कमा्टभेत्‌ । २ शुचीनां श्रीमतां गेदे 
योगश्रटाभिजायते । अथवा योगिनामेव इले भवति धीमताम्‌ । 


( १३६ ) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


मुखसे जानकर ओर माणवायुको मध्यनाडिमे गतं ( संचारी ) करके 
ब्रह्मरभ ( मृद्धांका अवकाश ) मे निरुद्ध करे ( रोके ) प्राणका ब्रह्मरधमे 
जो निरोध वही ख्य है ओर प्राणके ख्य होनेपर मनका भी छयहोनाता ह 
सों वासिष्ठमें कहां हे किं अभ्याससे नब भाणोंकी क्रियाका क्षय होना- 
तहि तब मन शांत होनाता है ओर निवांणदी शेष रहनाता है ओर प्राण 
भोर मनका खय हेनिपर भावना विरोषरूप समाधि है सहकारी जिसकी 
से अंतःकरणसे अबाधित आत्मसाक्षात्कार जब हौनाता है तब पुरूष 
जीवन्मृक्त हो जातांहे ॥ ९६ ॥ 


मृर-सूयाचंद्रमसो धत्तः कारं रात्रि दिवात्सकम्‌ ॥ 


भोक्र सुषु्ना कास्य गुद्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ १७॥ 

भाषार्थ-अब पाणा ख्य होनेपर कारुका नय होता है इसको वर्णनं 
करते ह किं सूर्यं ओर चंदरमा,रात्रदिन हं स्वरूप जिसके एसे कारुको करते 
हँ ओर सुष॒क्ना जो नाडी है वह सरस्वतीरुप नादी सथं ओर चंद्रमाके 
किये रात्रिदिनरूप कार्की भक्षण कसनेवारी है अर्थात्‌ नारिक। है यह 
गुप्त वस्तु कदी है तात्पर्यं यह है कि, अटाई घडीतक सूर्यं बहता है ओर 
अटाई घडीतक चंदमा बहति नब सूर्यं स्वर बहता है वह दिन कहता है 
ओर जब चंद्रमा बहताहै तम्र रात्रि कहाती है. इसमकार पांच धके 
मध्यमेही रात्िढदिनरूप कार होनातहिं छोकिक अहोरा्रके मध्यमे 
योगियोके बारह अहोरात्र होति हैँ ओर उसी छोकिक कारके मानसे जीवोंकी 
जायुका प्रमाण है जब सुषुम्नके मार्गसे वायु ब्रह्मरंधर्मे छीन होजाता है 
तब रात्रिदिनरूपं कारके अभावसे कहा है किं, सुषु कार्की भोक्री है 
नितने कार्तक वायु ब्रह्मरधे छीन रहता है उतनेही कातकं योगि- 
योकी आयु बढती है बहुत कारतक कियाहै समाधिका अभ्यास जिसने 
एेसा योगी परिह अपने मरणस्मयको नानकर ओर ब्रह्मरधमें पाण 


१ अभ्यासेन परिस्पंदे प्राणानां क्षयमागते । मनः प्रहाममायःति निर्वाण 
मबाटोप्यते । 


४, |] भाषाटीकासमेता । ( १३७ ) 


वायुको ठेनाकर कालका निव।रण करताहे ओर अपनी श्च्छामे दहका 
त्याग करता है ॥ ९७ ॥ 
मूल -द्राप्ततिसटस्नाणि नडद्राराणि पजर ॥ 
सुषुमा शाभवा शाक्तः शषास्त्वेव नरथकाः ॥१८॥ 
भाषा्थं-इस मनुष्यके पनरमें अर्थाव्‌ पनरके समान शिरा अस्थि- 
योसि वधे हुये शरीरमें बहत्तर सहस्र नाडियकिं दार हँ अर्थात्‌ वायुप्रवेश 
होनेके मागे हे उनम सुषक्नाजो मध्यनाडी हे वह शांभवी शक्ति दै 
अथोत्‌ तिससे भक्तोको सुखो एसे शभु ( शिवनी ) की शक्ति है क्योकि 
वह नाडी ध्यानसे शेभुको प्ाप्र करती हे वा शोभुकी प्रकटताको पेदाकर- 
तीहै शीसे शांभवी कहाती है अथवा शं (सुख)रूप जो रिक उस आत्माको ` 
रोभू कहते हँ उसकी जो शक्ति बह शांभवी कहाती है क्योकिं,वह चेतन्यकी 
अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का स्थान है ओर ध्यानसे आत्माके साक्षात्कारका 
हेतु भी सुषुम्नाहै ओर हेष जो इडा पिंगा आदि नाडी हं वे सव निष्म- 
योजन ह अथात्‌ उनसे पूर्वोक्त भयोनन सिद्ध नदीं होता है ॥ १८ ॥ 
म्ल-बायुः परिचितो यस्मह्वैथिना सह कुडटीम्‌ ॥ 
बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशचेदनिरोधतः ॥ १९ ॥ 
भाषार्थ-निससे परिचित अर्थात्‌ भभ्यास किया वायु जठरभिके संग 
कडरीशक्तिको बोधन ( जगा.) करके निरोध ( रोक ) के अभावसे 
सरस्वतीरूप सुषश्नमें मदिष्ट हो जाता है इससे वायुका सुषुम्नामें प्रवेशके 
स्यि अभ्यास करना उचित है ॥ १९ ॥ 
मूल-सुषुम्नावारिनि प्राणे सिद्ध यत्येव मनोन्मनी ॥ 
अन्यथा चितरभ्यासाः प्रयास्तायेव योगिनाम्‌॥२०॥ 


भाषार्थ-नब भाण सुषुश्नामें बहने र्गता है तब मनोन्मनी अवश्य 
सिद्ध हा जाती है ओर प्राणके सुषुभ्नावाही न होनेपर तो सुषुभ्नाके अभ्याससे 


(१३८) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


भिन्न जितने अभ्यास योगियोके हवे सब वृथा हँ अर्थात्‌ परिश्रमके री 
जनकं होनेसे उनसे कोई अथ सिद्ध नरं होतांहे ॥ २० ॥ 
ग ष्ट क ९ षयो ट क 
मूर-पवन। वध्यत यन मनस्तनव्‌ व्यत्‌ ॥ 
£ ४. ५ क ट ११ 
मनय बध्यते यन पवनस्तेन वध्यत ॥२१॥ 
भाषाथ योगी निसंसे पवनका वेधनं कररेता हे उसीसे मनका भी 
बेधन करछेता है ओर निस कारणे मनका बंधन करसकतां है उसी 
रीतिसे पभाणकोभी बांध सकता है अर्थात्‌ मन ओर पवन इन दोनोमेसे 
एकके बंधनसे दोनोंका बधन हो सकता है ॥ २९ ॥ 


मृरु-देतद्रयं त॒ चित्तस्य वाक्षना च समीरणः ॥ 


=>, (@0 (क 5 ~ ® क 

तयाविनघ्र एकार्पस्तो द्‌ावपि विनर्यतः ॥२२॥ 
भाषाथ चित्तकी परवृत्तिमें दोहेतु रै एक तो वासना अर्थात्‌ 
भावना नामका संस्कार ओर पाणवायु वासना गौर प्राणवायु इन दोनो- ` 
मसे एकके नष्ट होनेपर वे दोनोभी नष्ट हो नति है-यहां यह आद्यै 
कि, वासनके क्षय होनेपर-पवन ओर चित्त नष्ट हौ नते हँ ओर पवनके , 

क्षीण होनेपर चित्त ओर वासना नष्ट हो नति ह-ओर चित्तके क्षीण होने- 

प्र पवन जर वासना क्षीण हनति ह-सोई वासिष्ठे कहाहे कि, ह राम 
भाणको क्रिया ओर वासना य दोनो चित्तके बीन हं उन दोनेकि मध्यमे | 
एकके नष्ट होनेपरव दोर्नोभी न्ट हो नते है-ओर वासिष्मे ही व्यतिरेक 
( निषेध ) के द्वारा कैहीहे कि, नवतक मनका ख्य नहीं होता तनतक 


१ द्वेवीजे राम चित्तस्य प्राणस्यंदनवासना । दकस्मिश्च तयोर्न क्षिप्रं ` 
द्वे अपि नश्यतः । २ यावद्धिीनेन मनो न तवद्धासनाक्षयः । नक्षीणा 
वास्नायावद्धित्ते तावन्नदराम्यति॥ न यावद्याति विज्ञानं न तावचित्तसंक्षयः। . 
यावन्न चिचोपरामो न तावत्तच्दवेदनम्‌ ॥ यावन्न वाक्षनानाशस्तावत्तत्वा- ` 
गमः कुतः । यावन्न वक्वसं्राप्िनं तावद्वासनाक्षयः ॥ दत्वज्ञानं मनोनाशो 
वास्तनाक्चय एव च । भिथःकास्णतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥ त्रय षते 
समं यावन्न स्वभ्यस्तास्ु खैः । तावत्र तलवसंप्रापिभंवत्यपि समाशितेः। 


४. | भाषारीकास्षमेता । ( १३९ ) 


व।[सनाका क्षय नहीं होत। है ओर इतने वासनाका क्षय नहीं होता तब- 
तक चित्त शांत नहीं होता हे ओ।र नवतक विज्ञान नहीं हाता तब- 
तक चित्तका संक्षय नहीं होता हे-ओर जबतक चित्त शांत नदीं होता 
तबतक तत्वज्ञान नीं होता है-ओर जवबतक वासनकि ना नहा तबतक 
तत्वका आगमन कहां-ओर नवतक तत्वका आगम (प्राप्रि)नहो 
तबतक वासनाका क्षय नहीं होता-ईइससे तत्वज्ञान मनक नाशञ-ओ।र वाष- 
नाका क्षय ये तीनों परस्पर कारण होकर दुःखसे साध्यरूप होकर स्थित 


ह इससे नबतक इन तीनोंका समरीतिसे वारंवार अभ्यास न किया जाय 
तबतक अन्य कारणोंसे तत्व ( ब्रह्मज्ञान ) की संमाति नहीं होती दे॥२२॥ 
मृरु-मनो यञ विरीयेत पवनस्तञ्र रीयते ॥ 
पवनो रीयते यत्र मनस्तत्र विंरीयते ॥ २३॥ 
भाषाथ-जिसमे मनका स्य टोता है वहांही पवनकास्यहो 


जाता है ओर जहां पवनका खय होता हे वहां ही मनभी रीन हो 
जाता है ॥ २३॥ 
॥ ॥ [द च (क, च, 
मूल-दुग्धांवुवत्समिखितावुभो तो त॒ल्यकरियो मानष 
मारुतो हि ॥ यतो परश्त्तच मनः प्रवृतियेतो मन- 
स्त मरुत्पवृत्तिः ॥ २४॥ 
भाषार्थ-दृध ओर नरके समान मिरेहुये मन ओर पवनरूप नो 
चित्त ओर भाण है वे दोनों तुत्यक्रिय हँ अर्थात्‌ दोनोकी प्रवृत्ति तुव्य 
होती है अथौत्‌ जिस न।डियोकि चक्रमे वायु भरवृत्त होतांहै उसी चकमे 
मनकी प्रवृत्ति होती हे ओर निस चक्रमे मन परवत्त ोताहै उषी चक्रमे 
वायुकी वृत्ति होती है सोई वासिष्ठमे कहा हे कि, पराणिरयोके भाण ओर 
चित्त दोनों अविनाभावी ह अथात्‌ एक्के तिना एक नहीं हेसकता है 


१ अविनाभ।विनी नित्यं जंतूनां प्राणचेतती । कुखुमामोदवन्मिश्रे तिल- 
तेरे द्रवास्थिते ॥ कुहतश्च विनशन क।(¶ मोक्षाल्यसुत्तमम्‌ । 


( १४० ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


ओर पुष्प ओर सुगंधके समान मिरुहुए तिर ओर तेरुके समान स्थित है 
ओर ये अपने विनाशस मोक्षरूप उत्तम कायैको करते हें ॥ २४ ॥ 
मूख-तवेकनाज्ञाद्परस्य नारा एकप्वततरप्र्रवृत्तिः ॥ 

अध्वस्तयोशवद्रियवगेवृत्तिः प्रध्वस्तयोरमोक्षपद- 

स्य सिद्धिः ॥ २९५ ॥ 

भाषार्थ-उन दोनों पवन ओर मनके मध्यमे एक मन्‌ वा पवनके 

नाहसे दूसरे पवन वा मनका नारा होता है ओर एकं मन वा पवनके 
व्यापाश्से दूसरे मन वा पवनका व्यापार होता है ओर जबतक मन ओर 
पवन नष्ट नहीं हाते तबतक संपूर्णं इन्द्रियोका समुदाय अपने २ विषयमे 
मरवृत्त होता है ओर जब मन ओर प्राणका भटीप्रकार ट्थहो जाता हैतब 
मोक्षरूप पदकी सिद्धि हाती दै, क्योकि इन देनोका छ्य होनेपर पुरुषकी 
अपने स्वरूपम स्थिति होनाती है ओर इस मूके शोकका उत्तरछोक 
योगबीनमे यहं टिखांहे कि, षडंगयोग आदिके सेवनंसे पवनका नाश 
साधन करने योग्य है ओर मनका विनाश तो गुरुके प्रसादद्वारा निमेष- 
मात्रसे सुसाध्य है ॥ २५ ॥ 


मूल--रसस्य मनसैव चंचरतवं स्वभावतः ॥ 
रसो बद्धो मनो वद्धं कि न सिद्धयति भूतले ॥२६॥ 


भाषाथे-ओर रस (पारा ) ओर मनये दोनों स्वभावसे चंचरुहं ` 


यदि रस ओर मन य दोनो बधनाय तो भूतरमे ठेसी वस्तु कोन है नौ 

सिद्ध न हो सके अथात्‌ सथर पद्‌।थं सिद्ध हौसकते ह ॥ २६ ॥ 

मुट-पूच्छितो दरते व्याधीन्मृतो जीवयति स्वयम्‌ ॥ 
बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पर्वति ॥ २७॥ 


भाषाथ-ओौषधिविशेषके योग्यसे नष्टहुई है चपरता निसकी रेसा , 


१ तत्रापि साध्यः पवनस्य नादाः षडंगयोगादिनिषेवणन । मनोविनास्तु 
गुरोः प्रसादाननेमेषमात्रेण सुखाध्य एव । 


= 


५. ] भाषाटीकासमेता । ( १५४१) 


रस मूर्छित कहातांहै ओर कुभकके अंतमे रखकसे निवृत्त वायुको मूच्छित 
कहतेहै. हे पार्ती!मच्छित कियाहूओआ पारद ओर प्राणवायु संपृणं रो्गोको 
नष्ट करता है ओर मागाहुजा अर्थाव्‌ भस्म कियाहुवा पारा ओर ब्रह्मरधरम 
खन प्राणवायु, यह अपने सामथ्यैसे मनष्यको दीवैकाटतक जिवा सकता 
है ओर बद्ध कयि हए वे दोनों अर्थात्‌ क्रियाविशेषसे गुटिकाकार किया 
हज पारा ओर भ्रुकुरिकेमे धारणारेशेषसे धारण कियाहुजा प्राणवायु ये 
दोनों आकाश्चगतिको करते हं अथौत्‌ वह योगी पक्षियोके समान आका- 
शमे उडसकतांह सो$ गोरक्षकरातकमें कहि कि, भिन्नांनन पुंनके समान 
अथौत्‌ पिसे हए अननके समृहकीं तुर्य गोराकार वायुरूप ओर पकार 
संहित तत्व ( प्राण ) भुकुयियोके मध्यमे है उस तत्वका ईश्वर देवता हे 
उस ईश्वरम प्राणको चित्तसहितं छ्य करके पांचवटी पथत धारण 
करे, यह्‌ वायुके सग ॒चित्तकी धारणा योगी ननोंका आकाशम गमन 
करती है ॥ २५७ ॥ 


प्रक--मनःस्थये स्थिरो वायुस्ततो बिदुः स्थिरो भवेत्‌ ॥ 


विदुस्थेयासदा सत्त्वं पिडस्थेय प्रजायते ॥२८॥ 
भाषाथ-मनकी स्थिरता होनेषर प्राणभी स्थिर होतांहे ओर वायु- 
की स्थिरतासे बवीथकी स्थिरता होती है ओर वीयकी ध्थिरतासे सदेव बर 
होताहै ओर उससेही देहकी स्थिरता होती ॥ २८ ॥ 
मूल-इंद्वियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः ॥ 

मारुतस्य ख्या नाथः स ख्यानादमाश्रतः।॥२९॥ 
भाषार्थ- श्रो आदि इन्द्रयोका नाथ ( परवत्तैक ) अंतःकरण मनंहै 
जीर मनका नाथ प्राणे ओर भाणका नाथ मनका खयंहे ओर बह मनका 
छ्य नादके आश्रिते अथौत्‌ नादमें मनका ख्य होतांहे ॥ २९ ॥ 
यद्धिन्नांजनपुंजसरातरिभमिदं वृत्तं श्ुवारंतरे तत्वं, बायुमयं पकारसखहितं 


तवरेश्वरोदेवता । प्राणं तत्र षिद्छास्य पचधटिकं चित्तान्वितं धारयादेषाखे- 
गमनं करोतियमिनां स्याद्धायुना धारणा ॥ 


( १५२ ) ह्योगपदीपिका । [ उपदेशः 


मूर-सोऽयमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे ॥ 
मनः प्राणय्ये कथिदानंदः तेंप्रवतेते ॥ ३० ॥ 
भाषाथं-सो यही चित्तकाटय मोक्षरूप है अथीत्‌ ईसकोदी मोक्ष 
कहते हे अथवा मतांतरमें इसकी मोक्ष मतमानों, क्योंकि चित्तका र्य 
सुषप्तिमे भी होता दे तोभी मन ओर भ्राणके छ्य होनेपर जो कुछ अकथनीय 
आनंद भरकट होतांहे उस अनिर्वेचनीय आनेदके प्रकट होनेपर जीवन्मुक्ति 
रूप सुख अवश्य होतांहै ॥ ३० ॥ 
मूक-प्रणघ्र्ासनिश्वाप्ः प्रष्वस्तविषयग्रहः ॥ 
किर क, क, (न किर ५4 ८. 
नन्वा [नव्रिकारश ख्या जयत यागनम्‌॥२१॥ 
भाषाथ-निसमें श्वास ओर निःश्रास् भलीभकार नष्ट होनाय 
अथौत्‌ बाहरकी पवनका नो भीतर परवेश्च वह॒ शास, ओर भीतरकी 
पवनका बाहर निकासना यह निःश्वास, यह दोनों निसमें न रेह ओर 
इन्द्रियोसे विषयोंका गहण करनाभी जिससे भरीपकार नष होनाय, 
ओर देहकी कियारूप चेष्टाभी जिसमे न रहे; ओर अंतःकरणकी क्िया- 
रूप विकारभी जिसमें नहो, एेसाजो योगि्योका छ्य है अर्थात्‌ ध्यान 
करने योग्य वस्तुके आकारकी जो अंतःकरणवृत्तिहे, वह सबसे उत्त- 
महे ॥ ३१ ॥ 
मूर-उच्छिन्नसवेपतकस्पो निःरोषारोषचेष्टितः ॥ 
स्वावगम्यो ख्यःकोऽपि जायते वागगो चरः ॥३२॥ 
भाषाथं-निसमं मनके परिणामरूप संपूर्णं संकल्प नष्ट होगये हों 
ओर निसमें संपणे चेष्टित न रहे हं अथौत्‌ करचरण आदिकाःव्यापार 
निवृत्त हगया हो ओर जो अपने आपी जानने योग्यहो अर्थाव्‌ जिसका 
अन्य पुरुष न नानक ओर जो वाणीकाभी अगोचर हौ अथात्‌ वाणीभी 
जिसको न कहसके एसा विछक्षण खय योगीजनेको भकट ( उत्पन्न ) 
होतहि ॥ ३२ ॥ 


४, ] भाषाटीकासमेता । ( १४३ ) 


७७ [न 
मृर-यथ रष्िरेयस्तत भतेद्वियसनातनी ॥ 
^0 भ > ६ # >~ 
सा शक्तिर्जविभरतानां द्रे अरक््य ख्यं गते ॥३२॥ 
भाषा्थ-जिस ब्रह्मरूप विषयमे अंतःकरणकी वृत्ति होते उसीम 
मन खय होताहै ओर पृथ्वी आदि पच महाभूत ओर श्रोत्र आदि इन्दिय 
ये जिसमें न हों वह अविद्या, क्योके सत्का्यैवाद मतम अविद्या संपूण 
काका समह रहता है. सत्कार्यवाद यदह कि, घट आदिकाय सतरूपहै- 
ओर प्राणियोकी शक्तिरूप निदा ये अविद्या भौर विद्यारूप दोनों अर्क्य 
ह्मेही योगियोके य्यहो नाते ॥ ३३ ॥ 
(ज [*) ्े > 
प्रख-ख्यो ख्य इति प्राहुः कीश ख्यलक्षणम्‌ ॥ 
क. प = ९ (९ => 
अपुनवाकनलत्थानङया वषयावस्न्रतंः । २३ ॥ 
भाषा्थ-बहुतसे मनुष्य टय रेता कहते हैँ परेतु टयका रक्षण 

( स्वरूप ) क्यांहे ेसा कोई पृ तो शब्द्‌ आदि संपूरणं विषरयोकी वा, 
ध्यान कृरनेयोग्य विषयकी जो विस्मृति उसको ख्य कहते हैँ क्योकि उस 
मनम फिर वासना नही उठती हं वा वह मन फिर वासनाओंका स्थान नीं 
रहता है ॥ ३४ ॥ 

^ क 
शट-वदशाञ्चपएुराणानतं हमन्य्ायका इव ॥ 

 एकेव शांभवी भदा य॒ता कुलवधूरिव ॥ २५ ॥ 


भाषा्थ-चारों वेद ओर ट्दोशाख ओर अष्टादशा १८ पुराण 
ये सब सामान्य गणिका ( वेइय। ) के समान कयोक्गि ये अनेक पुरुषाके 
नानने योग्यहै-ओर एक पूवेक्ति शमवीमदारी करवधूके समान गप्र ३ 
कृयोकिं उसको कोई बिरखा मनुष्य ही जानसकताहै ॥ ३५ ॥ 
(४. य॑ 6 @0= = = __ (0 
मल-अतरु््य बारटादनयपान्सष्वानता ॥ 
` र ७०९ 


एषा सा शभवी युदा ेदशाघ्चेषु गोपिता ॥२६॥ 
भाषाथं- चित्तके ख्याथं॒माणर्यका साधन जो शंभपीमदर 


। 
ए प | 
कीः 


( १४४ ) हठयोगपदीपिकां । | उपदेशाः 


उसके कथनके अभिराषी आचार्यै-प्रथम शभवीमुद्राका वर्णेन कर- 
तेह कि, भीतरके जो आर आदिचक्र है उनके मध्यमे अपनको अभीष्ट 
जो चक्रहो उसमें क्ष्य ( अंतःकरणकी वृत्ति ) ह ओर बाहिरके विष- 
योमे ना दृष्टिहो वह निमेष ओर उन्मेषसे वनित हो अर्थात्‌ पक्ष्म 
( परख ) के संयोग ओर वियोगस्ते हीन हो, क्याक चित्तमे ध्यान करनेके 
योग्य जो वस्तु उसके आकारके अविश होनेसे निमेष उन्मेष रहित प्रकाशित 
नेज बने रहतेहों- वेद ओर शाखोमं गुप्त यह मुद्रा अर्थात्‌ क्वेदं आदि वेद्‌ 
जर सांख्य पातंनर आदिशाखोभे भी चिषीहुइं यह मुदा शभिवी कहा 
तीै कि, इससे शेभुका आविर्भाव ( प्रकटता ) होति वा यह मुद्रा शेम 


भगवानने कीरे ॥ ३६ ॥ 
मूल-अंतरक्त्यविरीनचित्तपवनो योगी यदा वतेते 
दृष्या निथटतारया बहिरधः परयत्रपरयन्न पि ॥ 
मुद्रेयं खटु शांभवी भवति सा रन्धा प्रसादाद्रराः 
यन्याञन्यविरक्षणं स्फुरति त्तत्वं परं शाभवम्‌३७ , 
भाषार्भ-अव्र शाभवीमुद्राके स्वरूपको वटाकर दिखतिहं कि, निस 
कालमे योगी इसमकार वते अथव स्थित रहै कि, भीतर अनाहता 
( निश्चरु ) पद्म आदिमं जो सगृण मूर्ति आदिं क्ष्य दं वा त्वमर्‌ 
आदि महावाक्ये रक्ष्य जो जीव इश्वरके अभेदरूप भ वऋहयह्‌ ईस. 
वाक्यका अरथरूप ब्रह्म है उसमेही विशेषकर जिसके चित्त ओर पवन , 
( भाण ) ये दोनों डीनहों ओर निश्चर ह तारे जिसमें एसी दृष्ट (ने) 
देहसे बाहिरके देरमें देखताहुआभी अद्र्टके समान ही अथात्‌ बाह ४ 
रके विषयको न जानताहुजा अधोदृष्टि रहतहि-यह पूतरक्त शभवी नाम- , 
की मद्ाहै ओर ज कशोको चपले उसे मुद्रा कहते ह-यदि यह मद्रा . 
गरुके भसादसे प्राप्त होनाय तो वह शांभव होभुभगवान्‌का तत्व निसको 
इसपकार नीं बतासकते कि, यहद शभवीमुद्रामं भासमान वह्‌ 
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४. ] भाषादीकासमेता । ( १४५ ) 


योगिर्योका पाप्र होने योग्य आत्मारूप तच्च अर्थात्‌ ध्येयाकार वृत्तिके होनेस 
शन्यसे विलक्षण ओर अंतमे ध्येथाकार्‌ वृत्तिकभी जभावसे अश्रन्यसे विलक्षण 
वास्तविकं वस्तु, योगीननेकि मनम स्फुरती है अर्थात्‌ प्रतीत होती है-सोईं 
कहा है कि अनन्यबुद्धि होकर अर्थात्‌ अन्यविषयमें बुद्धिको न छगाकर 
भीतरके रक्ष्य ( ब्रह्म ) को दृ्टिके उन्मेष निमेषसे वनित नेर्तोसि निरतर 
आनंदसे देखताहु जा संयमी (योगी) होयतो यह शांभवी मुद्रा होती है ओर 
तत्के ज्ञाता गिदा ( रिव) नें यह गप्र रक्खी है ओर यह दुरभमुदरा 
तच्वके अभिराषी योगिननोँके मनको छ्य करती है ओर मुक्तिको भरी- 
प्रकार देती हे ओर उद्भ ओर अपोटृष्टि होकर ओर उद्धैवेध ओर अधः- 
शिर होकर स्थित योगी इस राधायंत्रके विधानसे भूमिम रहताहुजाभी 
जीवन्मुक्त होता है-भावा्थं यह हे जि, भीतरके छक्यम छयहुये हैँ चित्त 
पवन निस्षके ओर निश्चर दँ ताण जिसके देसी दृष्टस बाहिरके विषयको 
देखताहजभी न देखनके समान हो एसे योगीकी यह शभवीमुद्रा होती 
हे यदि यह गुरुके प्रसादसे पप्र हो नाय तो योगीको, शून्य अन्यस 
विलक्षण जो शेभुका पदरूप परम तत्व हे वह प्रतीत होता है ॥ ३७ ॥ 
मरठ-श्रीराभव्याञ्च वेचयो अवस्थाधामभेदतः ॥ 
= (न. + शन्य [कर चः [अ स 
भवाञ्चत्तटयानद्‌ः उान्य [चत्सुखङू पण ।॥ २८ ॥ 
भाषाथ-इस पूर्वोक्त श्रीमती शांभवीमुद्राके ओर लचरीमुद्राके 
दवारा अवस्था ओर धाम ( स्थान ) के भेदसे अथौत्‌ शांभवीमुद्रामें बाहिर 
दष्टिसि बहिःस्थिति ओर खेचरीमुदामें धकटीके मध्यमे दृष्टिसे स्थिति 
होती है ओर शांभवीमें हृदय, भावनाका देश है ओर खेचरीमे भुकुटिका 
मध्यदी देश है इन दोनों भदस देश कार वस्तुके परिच्छेदसे ओर सना- 
१ अतक्ष्यमनन्यधीरविरतं पश्यन्मुदा संयमी दष्ट ॒न्मेषनिमेषवभजितमियं 
` सुद्धा भवेच्छांभवी । गतेयं गिरिदोन तंताषिदुषा तेत्रेष तत््वाथिनामेषा स्या- 
द्यमिनां मनोलयकरी मक्तेपरदा दुभा ॥ ऊर्ष्वदृष्िरधोटष्टेरुष्ववेधो दयधः- 


शिरः । राधायत्रविधानेन जीबन्सुक्तो भवेस्क्ितो । 
७ 


( १४६) हटयोगपदीपिका। [ उपदेशः 


तीय विजातीय स्वगतरूप भेदसे श्रन्य ( रहित ) चिदानंद्‌ स्वरूप आत्मामं 
चित्तके यका आनद होता हे अथौत दोनों शांभवी खचरीमुद्राओंका 
अवस्था ओर धामरूप साधन अंशमें तो भेद हे ओर चित्तख्यके आनंदरूप 
फलके अंशमें मेद्‌ नरी हे ॥ ३८ ॥ 
"व भ = - क + १9 ˆ र. ० 
प्र-तारे ज्योतिषि संयोज्य फिचिदुत्नमयेद्धव ॥ 
पठे वि == 9 7 
वेयोग मनो युजघुन्पन[कारकः क्षणात्‌ ॥ २९॥ 
भाषा्-अव उन्मनीमुदराका वर्णन करते ह कि.नेतोंकी कनीनिकारूप 

ताको ज्योतिमे अथीत्‌ तार्योको न।सिकाके अग्रभागमें सयोग करनेसे 
भकाश्चमान जो तेन उसमें सयुक्त करके भ्रुकुटियोको किंचित ( कुक ) 
उप्रको करदे ओर पूर्वोक्त जो अंतः क्ष्य बहिः दृष्टि (भीतर रक्ष्य बाहिर 
दृष्टि ) रूप योग है जिसमे ेसा अंतः-करण ( मन ) उसको युक्त करता 
हुआ योगी क्षणमात्रे उन्मनी अवस्थाका कारक हीतांहै अथात्‌ पूर्वोक्त 
अवस्थासे स्थित योगीकी उन्मनीमुद्रा होती है # ३९ ॥ 

~ "पदः ® ५ । क ~~ + ८०५ # च्रे < 
म्रट-केचदागमजखन कचि्निगमस्कुरः ॥ 

न 0 # श 

कचेत्तरकण सुद्यति नवं जानति तारकम्‌ ॥ ४० ॥ 

भाषार्थ-अब इसका वर्णन करते हँ किं, उन्मनीके विना अन्य तर- 

णका उपाय न है कि, कोई शाख ओर तत्र आदिके ज्ञाता आगमके 
नाङसे अ्थीत्‌ जसे बुद्धिम पदाथ आजाय उह आगम कहते हं वे शाख 
ओर तेत्रूपोके समृहसे मोहको प्राप्र होनाति हे अथोत्‌ नाके समान बेष- 
नके कर्ता नो शाखतत्रमें कहेहुये फ उनमेही मोहित रहते है उनमें 
आसक्त हुये बेध नति हँ ओर कोड निगम (वेद ) म कहे जो फरोकं 


श च्व ० 


कि ८, क 


समदाय उन॑सही मोहित रहते दँ ओर कोई वैशेषिक आदिं अपनी कद्पना 


क्यिहुये रूप जा युक्ति विरोषतकं उनसेही मोहित रहते हं-परंतु तारक- 


के/ नहीं नानते ह अथीत्‌ ससारसमुद्रके तरनेका उपाय नो पूर्वोक्त उन्मनी 
उसको नहीं नानते ह-भावा यह है कि, कोई शाख ओर तत्रके जास्से 


^ क 


[ भ, भाषाटीकासमेत । ( १५४७ ) 


कोर वेदोक्त फरोसे-कोई तकंसे-मोहित रहते ह परंतु उन्मनीकूप तार- 
कको नरी जानते हं ॥ ४०५ ॥ 
मू = © [4 
र-अर्घोन्मीलितिरोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण- 
श द्राकोवपि खीनतामुपनयनिष्पंदभावेन यः ॥ 
ज्योतीरूपमङोषीनमखिर देदीप्यमानं प्रं तच 
तत्पदमेति वस्तु परमं वाच्यं किमत्रापिकम्‌॥४१॥ 
भाषार्थ-आधे उन्भीछित ( खोे ) किये है नेत जिसने ओर निश्रल 
हैं मन जिसका ओर नासिकाके बारह अंगप्यत अग्रभागे गये हं नेत 
निसने-सोई वसिष्ठने कहहिं कि, दादश अगुरु पर्यत निर्मरु जो नासिकाक 
अग्रभागमें आकाश उसमें यदि ज्ञान, ष्टि दोनों भरीप्रकार शांत होनाय 
तो प्राणोका स्पद ( गति) रुक नाती है-रेसायोगी ओर देह इद्विय 
मन इनके निस्पदभाव ( निश्ररुता ) से चंदमा ओर सुथकी भी रीनताको 
करताहुजआा अथोत देह, मन, इदि्योकी निश्चरताक्न भराणके सचारको 
भी रोकता हु! सोई कहभी अये दहं किं, नहां मनभी व्रिखयही 
नाता दहै-इसपूरवोक्त प्रकारका योगाभ्यासी ज्योतिके समान सबका 
प्रकाशचक- ओर आकाश आदिकी उत्पत्तिके द्वारा सबका कारण ओर 
अखिरु ( पृण ) रूप ओर अत्यंत पभकाडमान ओर देह इद्िय मन इनका 
साक्षीरूप पर-ओर वास्तविक तचवरूप-नो वह॒ पद हे निष्को यह नहीं 
कह सकते किं,-वह यह है-ओर यागीजन नेसमें नाय उसे पद कहते 
हे-उस परम ( सबसे उत्तम ) आत्मस्वरूपको प्रप्र रोताहि अथव 
उन्मनी अवस्थामें योगी अपने स्वरूपमें स्थित होतोहै-इसमे अधिक ओर 
कया कहने योग्य है अन्यवस्तु्ओकी तो अवक्यही भाप होती है-भावाथ 
यह है कि, जिसके आधे नेत्र खुरे हो मन स्थिरहो नासिकाके अग्रभागमें 
दृष्टि हो ओर जिसने देह आदिकी निश्ररताप्ते प्राणकाभी रीनकरालियाहो 
१ द्वादशांणलपर्थते नासाग्रे विमेबरे । संविदो प्रशाम्यत्याः प्राणस्पदो 
निरुध्यते । 


( १४८ ) हटयोगमदीपिका । [ उपदशः 


एसा योगी, ज्योतिस्वरूप सबके कारण, पूणे, देदीप्यमान साक्षीरूप जो 
तत्व उस परमपदको परापर होतोहे इसमें अधिक क्या कह्ने योग्येहे॥ ४१॥ 

(९ क (की _ ® ` स 
म्रक-दिव। न पूजयेष्िगं रार चैव ने पूजयेत्‌ ॥ 

सर्वदा पृजयेटिगं दिवारा्िनिरोधतः ॥ ४२॥ 

भाषाथ-अब उन्मनीभावनामे कारुके नियमका अभाव वणन 
करोत हैँ कि दिनमें अथात्‌ सूर्येके संचारमें छिगका पनन न कंरे अथौव्‌ 
सबके कारण छिगरूप अत्माका ध्यान करे सोई कदां है कि,इस आत्मासे 
आकाड उत्पन्न हुजा ओर यहां ध्यानही पूजनशन्दसे छेना पुष्प आदिसे 
पजन नहीं सोई वासिष्ठमें वसिष्ठनीने करीहै कि, आत्माका उपहार (भेर ) 
ध्यानही है ओर ध्यानही इसका अर्चन ( पूना ) है = सके बिना यह आत्मा 
प्राप्न नहीं होताहै ओर रात्रिम अर्थात्‌ चंदमाके गर्भेभी छिगरूप 
आत्माका पूनन न केरे क्योकि, चंद ओर सूर्यके शरमं चित्तकी 
स्थिरता नहीं रहती है कहभी अये हँ कि पाणवायुके चायमान होनेसे 
चित्तभी चायमान दोनातहि ओर दिवि ओर रातरिके निरोधको करके 
सबकाटमें छिगका पूजन करे क्योकि सूर्यं ओर च॑दरका निरोध होनेषर 
पाण सुषुम्नाके अतगत होनातांहै ओर उससे मनकी स्थिरता होनाती है 
उससमय छिगरूप आत्मका ध्यान करे सोई कटौ है कि, सुषम्नके अंत- 
गत सूर्यके होनेपर मनकी स्थिरता होनाती हैःभावाथं यदह कि, सूर्य 
ओर च॑द्रमाके संचार आत्माका ध्यान करे ओर सूर्यं ओर चंद संचारको 
रोककर सबकारमें आत्माका ध्यान केरे ॥ ४२ ॥ 
[क (बि व (कक 

मूटर--न्यदान्षगनाङ्स्वा ५ चरति मारतः ॥ 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिस्थाने न संशयः ॥४२॥ 

भाषा्थ-अब खचरोमुदराका वणेन करते हैँ कि, इडा पिंगला नामकी 


१ एतस्मादात्मन आकाराः संभूतः । २ ध्यानोपदारणवात्मा ध्यानमस्य 


महार्चनम्‌ । विनातेनेतरेणायमात्मा छभ्यत एव न । ३ सुषुभ्नांतर्गते भानौ 
मनःस्थैर्यं प्रजायते । | 


६ 2 त ~ क ५ व ० क 


क 6 क 4 ^ फे (८ # > # न य 


न 4१ 
# 


1 


व 


[चो 


१. क 


४ 


~ "१. 
च कै 


४. | भाषाटीकासमेता । ( १५९ ) 


जो सव्य दक्षिण नाडी हँ उनमें स्थित प्राणवायु निक्त मध्य प्रदशमे गमन 
करति उसी स्थानमें खेचरीमुद्रा स्थिर होनाती है इसमें सशय 
नहींहै ॥ ४३॥ 
मूट-इडापिगस्योमेध्ये श्चन्यं चेवानिरं ग्रसेत्‌ ॥ 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनःपुनः ॥ ४९ ॥ 
भाषाथे-इडा पिंगा नो सव्य दक्षिण नाडी रहँ उनके मध्यमे जो 
बन्य ( आका ) है वह गुन्य जिसमें माणादायुको ग्रस टे ओर शून्यमें 
प्राणफी जे। स्थिरता उसकोही ग्रास कहते ह उसरन्यमे खेचरीमुदा 
स्थिर होती है यह बात वारवार सत्यहै॥ ५४५ ॥ 
मूल-सूयोचं दमसोमेध्ये निरारवबांतरं पुनः ॥ 
संस्थिताव्योपचक्रे या साशुद्रा नाम खेचरी॥४५॥ 
भाषाथे-सूर्यं ओर चदरमा अर्थात्‌ इडा ओर पिगराके मध्यमे जो 
निरारेब अंतर( अवकाशे ) है उस आकारशोके समुदायरूप चक्रमे क्योकि, 
भ्रकुटिके मध्यमे सव॒ आकाक्ोका समन्वय (मेर ) है सोई कराह 
कि, पांच खरोतोसे युक्त भ्रूका मध्य है उस उक्त अवकाडमें जो भटीप्रकार 
स्थित हो वह खेचरी नामकी मुद्रा होती है ॥ ४५॥ 
मूक-सोमाधतरोदिता धारा साक्षात्सा रिववछभा ॥ 
पूरयेदत॒खां दिव्यां सुषु्रां पञमे सुखे ॥ ४६ ॥ 
भाषाथ-निस खेचरीमुद्रामे चंद्रमसे अमृतकी धारा उत्पन्न होती ह 
वह खेचरीमुद्रामे साक्षात्‌ शिवनीको वहम ( प्यारी ) है ओर अतुर अथात्‌ 
जिसकी उपमा न हो ओर दिव्यरूप१ अर्थात्‌ सब नाडययोमें उत्तम नो 
सुषुम्ना है उसको पश्चिम मुखके विषे निह्वासे पणं कंरे ॥ ४६ ॥ 


मूर -पुरस्ताचेव पूरयत निशिता सेचरी भवेत्‌ ॥ 
अभ्यस्ता खेचरी सुद्राप्युन्पनी पपरनायते ॥ ४७ ॥ 


( १५० ) हठयोगमदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथ-ओर पृवैमुखके विषेभी परणं करे अर्थात्‌ सुपुञ्नाको माणसे 
पृणे करे तो निश्वयसे अथौव निःसंदेह खेचरी नामकी मुद्रा होती है ओर 
यदि पूवेमुखमें प्राण पूणे न कंरे ओर पश्चिम मुखमें केवर निहसेही पणं 
करदे तो खेचरीमुदा मूट॒ अवस्थाकेो पैदा करती है इससे वह निशित 
नीं है ओर अभ्यास कीहुरं सचरीमुद्राभी उन्मनी होजाती है अथात्‌ 
चित्तके ध्येयाकार होनेसे तुयौवस्था होनाती है ॥ ४७ ॥ 
0 क ˆ किः [ ®>. - (दि क । 
मूरु-श्रवेमेध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विरीयते ॥ 
ज्ञातव्ये तत्पदं तुयं तच काल न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
भाषाथ-दोनों भरूकटियोके मध्यमे शिवरूप ईश्वरका वा सुखकूप 
आत्माका स्थान है उस रिव वा अत्मा मन रीन होताहि अर्थात्‌ , 
मनकी वृत्तिका प्रवाह रिवाकार होनाताहै ओर वह चित्तका छ्य तुय॑- 
१द्‌ अथोत्‌ जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्रिसे चोथा पद्‌ जानना ओर उस पदमें काट 
( म॒त्यु ) नहीं है अथवा रयं ओर चंद्रक निरोधस अवस्थाके क्षयका कारक 
समय नहीं है सोई कह अय हैँ किं, सुषुम्ना कारके भोगनेवारो है ॥४८॥ 


मर-अभ्येत्वेचर तावयावत्स्या्योगनिदितः ॥ 
सप्रात्तयागानद्रस्य कख नास्त कदाचनं ॥९९॥ 
भाषा्भ-योगी नवतक योगनिदित हो अर्थात्‌ संपृरण वृत्तियोका 
निरोधरूप जो योग वह निदारूप जिसकी हो वह योगनिद्वितं कहाताह 
तबतक खचरीमुद्राका अभ्यास करे ओर जिस योगीकेो योगनिद्रा भरी- 
मकार माप्त होगईं हे। उसकी किसी काटमेभी मृत्यु नहीं होती ॥ ४९॥ 
मूल-निराख्वे मनः करत्वा न किचिदपि चतयेत्‌ ॥ 
स वाद्याभ्यतरे व्योम्न वटकात्तेष्ठतें धुवम्‌ ॥५० ॥ 
भाषा्थ-जो योगी निर्व ( निराश्रय ) मनको करके किंचिव्‌ 
भी चिता नहीं करतांहै अथवत खचरीमुद्राके सिद्ध होनेपर ब्रह्माकार ` 


१ प्रब्द्धावद्धियोगेन मनस। मरूता सद । 


४. | भाषाटीकासमेता । ( १५१ ) 


वृत्तिकाभी परमेवैराग्यसे त्याग करति वह योगी बाहिर ओर भीतरके 
आकारामे घटके समान निश्चयकर रिकतहि अर्थात नेसे तट आकाशे 
विषय बाहिर ओर भीतर आकाडासे पूणं होताहै तिसीभकार खचरीगृद्रकि 
होनेपर आरुबनके परित्यागसे योगीभी ब्रह्मे पणं रिकतांहे ॥ ५० ॥ 
प्रट-बह्यवायुयथा छीनस्तथा मध्ये न संशयः ॥ 
8 क १ क्व 
स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह्‌ ॥ ९१ ॥ 

भा षाथ- चेचरीमुदराके विषय देहसे बाहिरका पवन निसपकार छीन 
होताहै, क्योकि, उसकी भीतर प्रवृत्ति नरीं होती, तिसीप्रकार देहके 
मध्यका वायुभी छीन होजाताहै कयकि, उसकी बाहिर पवत्ति नहीं होती 
इसमे संशय नदीं है किंत मनसहित पवन प्राणकी स्थिरताका स्थाननो 
ब्रह्मरेध हे उसमें निश्वरताको प्रप्र होजाताहै ॥ ५१ ॥ 


मूर-एवमभ्यसमानस्य वायुमार्गे दिवानिशम्‌ ॥ 
अभ्यासाञ्जीयते वायुर्मनस्तमरेव रीयते ॥ ५२ ॥ 
भाषाथ-इसपवोक्तं भरकारसे पभराणरूप वायुका माग जो सुषुम्ना 
उसमे रात्रिदिन अभ्याप्त करतेहुए योगीके अभ्याससे निस आधारमें 
प्राणवायु जीणे होनाताहे अत्‌ टय. होनाताहै उसीवायुके ख्यापिष्ठान 
( स्थान ) मे मनभी छीन होनातांहै ॥ ५२ ॥ 
मूर-अमृतेः प्रावयेदेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ 
द्धयत्यव महाकाया पहाबर्पराक्रमः ॥ ५२ ॥ 
इति खेचरी । 
भाषाथ-योगौ पादतर ओर मस्तक पर्त देहको सुखिर (चदमा) 
से निकसे जो अमृत उनसे सेचन करे तो उत्तम है काया निक्षकी ओर 
अधिक बरु पराक्रम जिसके दसा योगी पूर्वोक्तं अमृतके सानसि शुद्ध 
होनाताहे ॥ ५३ ॥ 


( १५२.) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


मृर-शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति पानप्तमध्यगाम्‌ ॥ 
मनसा मन आखेक्य धारयेत्परमं पदम्‌ ॥ ५8 ॥ 


भाषाथं-शक्ति ( कुण्डलिनी ) के मध्यमे मनको धरकर अथौत्‌ 
कुडरके आकारका मनको करके ओर शक्तिको मनक मध्यमे करके 
अ्थौत्‌ शक्ति ध्यानके अवेशसे शक्तिको मनम एककरके ओर उससे 
कुडरीका बोधन करके सोई॑गोरक्षने कहा है कि, मन ओर पवन सहित 
कुंडी वहविके योगसे प्रबुद्ध होती है ओर अंतः-करणरूप मनसे मनको 
दे खकर अथोत्‌ मनसे दखनेके दारा बुद्धिका स्थिर करके सर्वोत्तम स्वरूप 
जो परमपद है उसकी धारणा करे अथोौत्‌ ब्रह्मम मनको खगे ॥ ५५ ॥ 
मूरु-खमध्ये कुर चालत्मानमात्पपध्ये च खं कुर्‌ ॥ 
ट. [ क कि ^ (न 
सवे च खमय ङत्वा न क्रचद्‌पि चतर्यत्‌ ॥५५॥ 
भाषाथ-अकाशके समान पूणं जो ब्रह्म उसके विषे अपने आत्माको 
करके अथीत्‌ ब्रह्म मे हू, एेसी भावना करके अपने रूपं स्वरूप आत्मामं 
पण ब्रह्मको करोमे ब्रह्महं देसी भावना कर, ओर संपूण भपंचको ब्रह्म- 
मय करके अथीत्‌ ब्रह्मरूप विचारकर किसीकीभी चिता न केरे अथोत मेँ 
ब्रह्महं इस ध्यानकाभी परित्याग करद ॥ ५५ ॥ 
मूरु-अंतःशुन्यो बहिःशुन्यः गुन्यः कुभ इवांबरे ॥ 
१ ५९ (क € शै [4 १५. 
अतःपूणा बरहिःपूणः पूणः कुम्‌ इवाणिव्‌ ॥ < ॥ 
भाषा्थ-इसपकार समाधिमें स्थित योगीकी अपने स्वरूपे स्थिति 
का वर्णनकरते हँ कि, अंतःकरणमें श्न्यहो अथौत्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त 
वृत्तिके अभावसे दृसरेकी प्रतीति न होती हो ओर दू सरके न दखनेस्र अंतः 
करणसे बाहिरभी इसप्रकार श्रन्य हो जैसे आकाशम स्थित वट भीतर 
ओर बाहिर नसे श॒न्य होता है-ओर तिसी प्रकार हृदयंके आकाञ्चरूप 
अंःतकरणमें ब्रह्माकार वृत्तिके होनेसे वा ब्रह्मकी दासनसे, वायुसे पणं हो 
ओर अंतःकरणसे वा दृद्याकाशसे बाहिरभी पूणं हो अथौत्‌ सत्तारूपसे वा 


कर । 


1. 


४. | भाषाटीकासमेना । ( १५६ ) 


ब्रह्मातीरिक्त वृत्तिके अभावे वा ब्रह्मषूपसे इसप्रकार पुणं हो जैसे समुद्रक 
विषे इषा हृ कभ चारोतरफसे जर पूरणं होता है-इसीभकार समाधिर्मे 
स्थित पुरषभी ब्रह्मसे पूणं हाता है ॥ ५६ ॥ 
|+ ५ ॥9 च रो ९ [क 
मट-बह्यचिता न केतेभ्या तथेवांतराचतनम्‌ ॥ 
£ #५ॐ न [ + ` ®$ ¢ क्त 
स्वेचितां परित्यस्य न किचिदपि चितयेत ॥५७॥ 
भाषाथ-समाधिमें स्थित योगी बाहिरके मारा चंदन आदि विष- 
योकी चिता न करे ओर तिसीपभकार अंतःकरणमें मनसे कल्पना कयि जो 
आश्ञामोदक, श्वेतमंदिर, वाटिका आदि रह उनकाभी चितन न करे 
इसप्रकार बाहिरभातरकी संपूणे चिताओंका परित्याग करके किंचिव्की 
भी चिता न करे अथौत्‌ परमवेराग्यसे ब्रह्मकारवृत्तिकाभी परित्याग 
करदे क्योंकि ब्रह्मकारवृत्तिका त्याग अपने स्वरूपे स्थितिरूप मुक्ति जीवन 
समयमेंदहीदो जाती हे ॥ ५७ ॥ 
र नत 6 ॐ, + # न 
मङ--पकैटपमातरकरनव्‌ जबगत्छमयमर ककटपमान्- 
9. - षत (९ ~ १८० [क 
कैटनव्‌ मनाविङ षः ॥ सकलपमात्रमातसमुत्सन 
` = - वरय श्र [९ क 
 निविकलपमाश्रेत्य निशथयमपवाप्रुहिं राम 
# 
सातम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषाथ-बाह्य ओर आभ्यतर चिताओकि परित्यागसे शांति भी होती 
है इमे वधिष्ठके वाक्यका प्रमाण देते रँ कि, मानसिक व्यापाररूप जो 
संकल्प है उसकी रचना रूपही यह दृइयमान सगणं नगत्‌ है अथौत्‌ बाह्य 
प्पंच मनसी कसित है ओर आश।मोदक शेतःदिर वाटिकाआदि नाना 
प्रकारके विषर्योकी कत्पनाका जो विलास है वहभा सकर्पकीरही रचना 
अर्थात्‌ मानसप्रपचभी सकत्पकीरी रचनारूप हे इससे हेराम ? संकल्प 
मामे जो मति अर्थात्‌ बाह्य ओर आभ्यतरके भपचम नो सत्यत्व बद्धि है 
उपको त्याग दे कदाचित्‌ कहो किं, फिर कया करू इससे कहत कि, 
निविकत्पफे आश्रय होकर अर्थात्‌ आत्माके विषे नो कतौ भोक्ता सुखी 


( १५४ ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


दुःखी-सनातीय विजातीय-स्वगत मेद-देश कारु वस्तु परिच्छेदरूष 
विशिष्ट कट्पना हँ उनसे रहित जो निर्विकपरूप अथात्‌ पूर्वोक्त विशिष्ट 
कल्पनासे श॒न्य आत्मा हे उसकोही धारणाका विषय करके हे राम ! 
गिश्चयसे त्‌ शांतिको प्ाप्रहो उस शांतिसे फिर सुखको भ। प्रप्र हो नायगा- 
सोई भगवानन गीताम कहां है कि विचार हीन पुरुषको शाति नही 
होती है ओर अश्चांत मनुष्थको सुख कटांसे होताहे ॥ ५८ ॥ 

मुक -कपूरमनटे यद्रत्सेधवं सरिरे यथा ॥ 

व (स ( ५ 


तथा संधीयमानं च मनस्तच््वे विरीयते ॥ ५९ ॥ 
भाषाथ-जेसे कपुर अयिमे सयोग करनेसे विशेषकर रीन होता है 


च ज्य 


अथीत्‌ अभ्रिके आकार हो नातो ओर नेसे नमे सयुक्त किया सेधव 
रवण विरीन होति अथौत्‌ सवणके आकारको व्यागकर नछाकार होनाता 


हे-तिसी प्रकार तत्छरूप आत्मामं सयुक्त किया मन विीन होता है । 


अथीत्‌ आत्माकार हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
ग, 1. ® ॐ [1 त 
गरट-ज्ञेय सव प्रतात च ज्ञान च मन उच्यत ॥ 
ॐ ॐ @ [1 । र ५ % थ्‌ | म „९ > 
ज्ञान ज्ञेय सम नघ नान्यः पथा द्रतायकः ॥६३०॥ 
भाषाथं-अब मनके टय होनेपर दरेतकाभी छ्य वर्णन करते हैँ कि, 
संपृणे जो ज्ञेय ( ज्ञानक योग्य ) अथीत्‌ ज्ञात पतीयमानहै ओर ज्ञान 
यह षब मन कहाताहे क्योकिये सब्र मनकी कतपनामाच्रहं यदि 
ज्ञान ओर्‌ ज्ञेय मनसहित नष्टहो जांयतो दूसरा मार्गं नहीं है अथौत 
मनका विषय जो द्वैत है वह न रहता ह ॥ ६५ ॥ 
®> + 1७ न 9 + 
पट-मनोटर्यमिदं सव यत्किचितछचराचरम्‌ ॥ 
४५६ 4 ~ 5 अहः ॐ द अ 
मनसो द्युन्मनीभावाहतं नेवोपरभ्यते ॥ &१ ॥ 
भाषाथ-यह दखताहुभानेो स्थावर जंगम ( चराचर ) रूप 


१ नचाभावयतः शांतिरशातस्य कुतःसुखम्‌ । 


%, | भाषाटीकासमेता । ( १५५ ) 


सहित नगत्‌ नो कुछ है वह सब मन॑स देखन याग्य हे अर्थाव्‌ मनस कसित 
हे अथात्‌ मनकी कसना हानेपर प्रतीत हाताहि भर कट्पनाके अभावर्भे 
प्रतीत नहीं होता इससे भ्रमरूपरही रै ओर भ्रमका शरीर प्रतीतिमाच्र हाता 
है-कदाचित्‌ कहा कि, ठेसे कहोगे तो बोद्धमतका प्रसंग होनायगा सो ठीक 
नहीं क्योंकि,भरमक अपिष्ठान ब्रह्मको सत्य मानतह-ओर उक्त मनके उन्म- 
नीभाव ( विलय)से द्वैत (भेद ) परतीतही नहीं होता क्योकि द्वैत भ्रमका 
हेत॒ जो मनका सकस्प है उसका अभावहै ॥ ६१॥ 


प्रट--ज्ञेयवस्तुपारेत्यागाद्रख्यं याति मानसम्‌ ॥ 
= = किः (म 
मने विख्ये जाति केवल्यमवाचेष्यते ॥ &२॥ 
भाषा्भ-ज्ञानका विषय जो चराचररूप दद्य है उकके परित्याग 
अर्थात्‌ नामरूपात्मक जगतके वर्जित करनेसं मन विखयको प्ाप्र होजाता 
है अर्थात्‌ सञ्धिदानंदरूप आत्माकार होजात। है ओर मनका विख्य 
होनेपर कैवल्यं शेष रहनाता है अत्‌ अद्वितीय आत्मारूपही शेष रहता 
हे ॥ ६२ ॥ 
मूर-एवं न।नाविधोपायाः पम्यक्स्वानुभवाच्वताः ॥ 
(कके ह ४.५ "र + 
समाधिमागाः कथिताः पृवाचायमेदात्माभिः॥६३॥ 
भाषार्थ-इसपभकार नानापरकारके उपाय ( साधन ) है-निनके ओर 
भरीपरकार जो अर्थाव्‌ संदाय ओर विप्ैयसे रहित अनुभव उससे युक्त 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप समाधिके मागे अथाव मापरिके उपाथ पिरे महात्मा 
आचारयेनि कह दँ अर्थात्‌ समाधिके अभ्याससे महान्‌ ( गुद्ध ) है आत्मा 
( अंतःकरण ) जिनका एस महात्मा मस्स्येद आदि पवौचार्योने अपने अनु- 
भवसे पु्वेक्ति समाधिके मागे वर्णन कयि हं ॥ ६३ ॥ 


मूल-सुपुसरयि कुडटिन्ये सुधाये चंदूनन्भने ॥ 
मनान्मन्ये नमस्तुभ्य महाशक्तये चदात्मने॥&६॥ 


( ९५६ ) हटयेगपदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथे-सुषम्ना आदि नाडियेसे कृतकृत्य हये आचार्ये उनको 
प्रणाम करते हं कि, मध्यनाडीरूप सुपुश्नाक्तो ओर आधारशक्तिरूप कुड - 
लिनीको गैर चंद्रमसे है जन्भ जिसका एेसी सुधाको ओर तयौवस्था- 
रूप उस मनोन्मर्नके। नमस्कारे जो मनोन्मनी देह इद्रिय मनरूप 
जो नड पदाथ है उनकोभी चेतनताकी संपादक रहोनेसे सबसे बडी शक्ति 
( चित्‌ शक्ति पुरुष ) रूप है ओर नो चेतन आत्मा स्वरूप है-इस 
छोकमें तुमको नमस्कार है इस पदक! स्व॑र सेबध है ॥ ६४ ॥ 


पर-अराक्यतत्वयोधानां मडानामपि संमतम्‌ ॥ 
प्रोक्त मोरक्षनाथेन नादोवाप्रन्रुच्यते ॥ &« ॥ 


भाषाथ -अनेकभकारके समाधिके उपायोको कहकर नादानुसेधान 
रूप मुख्य जो उपाय है उसके वर्णनकी प्रतिज्ञा करतेहै कि, अव्युत्पन्न 
( मृखं ) नेसे जिनको तत्वज्ञान अशक है उन मृटोकोभी जो संमत हे 
जर अपिशब्दसे पठित मनुष्योको तो संः;त क्यों न होगा देसे गोरक्षनाथके 
केहये नादोपासन अर्थात्‌ अनाहतध्वनिका सेवन वर्णेन करते हँ ओर 
यह नादका अनु्तधान गोरक्षनाथ महान्‌ पुरुषने कहा इससे अवदय करने 


योग्य है ॥ ६५ ॥ 

म्रट--श्रीआदिनाथेन सवादकोरिख्यप्ररयः 
कथिता जयंति ॥ नादातुसंधानकमेकमेव 
मन्यामहे युल्यतमं यानाम्‌ ॥ ६६॥ 


भाषार्थ-श्रीजादिनाथ ( शिवजी ) ने सवाकरोड चित्तके लये 


प्रकार के हँ ओर वे सर्वोत्तम रूपसे वतैते हँ हम तो एक नादानुसंधान 
( नादकासेवन ) केही केवर अत्यंत मुख्य छ्यके साधनम मानते हं 
क्योकि, वह सवतत उत्तम है ओर गोरक्षनाथको अभिमत है इससे अवश्य 
करने योग्यहे ॥ ६६ ॥ 
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| भाषाटीकासमेत । ( १५७ ) 


मर --युक्त।सन स्थिते योगी सुद्र सधाय शाभिवीम्‌ ॥ 
शृणुयाहक्षिणे कणे नादमंतःस्थमेकधीः ॥ ६७॥ 
भाषाथ-अब शांभवीमुदासे नादानुसंधानका वणन करते हँ के,मुक्ता- 
सन सिद्धासने स्थित योगी भीतर रक्ष्य ओर बाहिर दृष्ट इत्यादि 
येथसे कटी हुईं शांभवीमुद्राको करके ओर रकाग्रचित्त होकर दक्षिणकणेके 
विषे मुषुम्नानाडीमें व्त॑मान जा देहके भीतरका शब्द है उसको सुने सोई 
विपुरसारसमुच्यमें कहै ङि, तारके सस्कारका-कतो नाद प्रथमतो उन्मत्त 
श्रमरोकि समूहका जो श॒म्द उसके समान ओर फिर पवनसे भरेहये शोभित 
वेशके शब्दकी तुर्य ओर फिर घंटाफे शब्द समान ओर समुद्रकः शब्दकी 
तुस्य धीर ओर फिर ग्नैतेहये मेवका जो शब्द उसके समान गभीर 
एसा पूर्वोक्त नाद इस देहमें सुषुम्नानाडीके छिद्रमे वतेतांहे ॥ ६७ ॥ 


परङ-श्रवणयपुटनयनयुभखव्राणमुखानां निरोधनं कायम्‌॥ 
शद्धसषुश्च।सरणो स्फुटममरः श्रयते नाद्‌:॥&८॥ 


भाषाथे-अव पराट्मुखीनाडीसे नादके अनुसंधानका वणैन करते 
हैँ कि, कणं ओर नेत्र ओर घ्राण इन तीनोके युग ( दोनोंखिद्र ) ओर 
मुख इनका निरोध करे अथीत्‌ हाथकी अंगुखिर्योसि इनक रोके ओर निरो 
धभी इस वैचनके अनुषार करे कि, अंगष्टेसं दोन का्नोक। ओर तजैनी- 
यसे दोनों नेतरोका ओर मध्यमाओंस नासापुयोका ओर चकारके पटनेसं 
तजैनियेसे मका आच्छादन करे इसप्रकारका। इद्रियोका निरोध करनेसे 
प्राणायामेसि महूरहित जो सुषम्नाका मागे हे उसमें स्फुट( प्रत्यक्ष ) अमर्‌ 
( स्पष्ट ) नाद्‌ सुनताहै ॥ ६८ ॥ 


१ आदौमत्तालि प्राखाजनितरवखमस्तारसंस्कारकारी नादोसखो वांशिकस्या 
निखभरितलसद्वहानिःस्वानतुस्यः ¦ घेटानादानुकारी तदनु च जखधिध्वानधी 
रा गभीरे गजन्प्जन्योषे पर इह कुटरे वतते ब्रह्मनाडयाः । 

२ अंशद्ठाभ्यासुभो कर्णो तर्जनीभ्यां च चक्षुषी । नासापुटौ तथान्याभ्यां 
प्रच्छाद्य करणानि च । 


( १५८ हठयोगभरदीषिका । [ उपदेशः 


म्र-आरंभश्च घटश्चेव तथा प्रिचयोऽपिं च ॥ 
नष्पत्तिः सवेयामेषु स्यदवस्याचतुष्यम्‌ ॥६९ ॥ 
भाषाथ-अब नादको चार अवस्थाओंका वर्णन करतेहँ शि,आरभ- 
अवस्था-घटावस्था- परिचयावस्था ओर निष्पत्ति अवस्था ये चारअवस्था 
संपूणे चित्तवृत्तिके निरोधरूपयोगोमें होतीहे अथात्‌ शभवीमुद्ादिकेमिं ये 


क क ` चे 


चारही अवस्था होती हं ॥ ६९ ॥ 
अथार्मववस्था- 
द्‌ 9९ * ८५ 
ठव दानदःयन्मः॥. 
विचन्रः कण क| दृह्‌ऽनाहतः श्रूयते प्वानः॥। ७९ ॥ 
भाषा्थ-उन चारोमें अरेभावस्था जो सबसे पथम है उसका वर्णन 
करतें कि, अनाहतचक्रमें वतैमान ब्रह्मग्रथका जब प्राणायामोके अभ्या- 
ससे भेद होतांहे तब आनेदका उत्पादक ओर हृदयाकाङ्घरूप शरन्यमें 
उतन्न-ओर अनेकविध ओर मृषणोके शब्दकी तुस्य-अनाहत अ्थीत्‌ 
विना ताडनाप्ष उत्पन्न ध्वनि (शब्द ) देहके मध्यमं सुनता है-इस छाकमें 
कणकशब्दसे भृषणोका शाब्द-इसं अमरके श्चोकसे टेना ॐ, भृषणोके 
शब्दको रिनित निक्राण-निक्रण क्ाण-कण-क्रणन कहते ॥ ७० ॥ 
[त व > कि, कि € व 
मूट-दन्यदट्‌च्च तन्वा इदन्यगरवस्त्वसमवाच्‌ ॥ 
संपूणेडदयः शुन्य आरंभ योगवान्भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
 भाषाथ-हदाकाशरूष शन्यमे ने आरभ ( नादका भारभ ) होनेषर 
अथौत्‌ यदि हृदयम नाद करी म्रतीत होय तो-माणवायुसे भरीभरकार पणे है 
हृदय निप्तका ओर आनंदसे पूणे हदयके होनेपर योगी-रूपलावण्यसे संप- 
तररूप दिव्य देह होताहे ओर तेजस्वी ( परतापी ) ओर उत्तम गंधवान्‌ 
जर रोगोसे रहित होताहै यहां शन्यसे हदयाकाश इसखियि कहि कि, 


१ भूषणानांतु जितम्‌ । निक्ाणो निक्राणः काणः कणः कऋणनमित्यपि । 


५ 1] माषाटीकासमेता । ( १५९) 


हद्‌।काश विशुद्धाकाश्च भ्रकृटिमध्यका आकाश इन तीनोका कमस गन्य 
अतिगुन्य-महाश्न्य शाब्दे व्यवहार योगीनन करते हँ ॥ ७१ ॥ 
अथ वदटवस्धा 
र-द्वितायायां वकस्य वायुभेवति मध्यमः ॥ 
ह टना भवाम ज्ञाना दवस्षमस्तदा ॥ ७२॥ 
भाषाथ-अब वटायस्थाको कहत ह कि, दूसरी वटावस्थामें प्राण- 

वायु अपने संग अपान ओर नाद्‌ बिदु इनको एकं करके कंटस्थानके विते 
वतमान जो मध्यचक्र उसमें गतहो ( पहुंच ) नाता है सोई नाटेधर वेधे 
कह येह कि, सोटह आधारह्‌ बेधन निप्षका रेसा यह मध्यचक्र 
जानना अथोत्‌ नब यह पूर्वोक्तं अवस्था होनाय तो योगी उस अवस्थामें 
हट ( स्थिर ) आसन ओर ज्ञानी अर्थात पूर्वकी अपेक्षासे कुर बुद्धि आर 
रूप छवण्यशी अधिकतासे देवतुस्य होनाताहै सोर इईश्वरोक्त रानयोगमें 
कहि कि, जिससे प्राण अपान नाद्‌ बिंदु जीवात्मा परमात्मा इनको मिर 
कर यह, घटतीहि तिससे वयावस्था कहाती हे ॥ ७>. ॥ 
सट--वष्णुम्रथस्तता भदात्परमानदसूचकः ॥ 

आतद्यन्यं विप्रदश भरशब्दस्तथा भवत्‌ ॥ ७२॥ 

भःषाथ-कफिर व्रह्मग्रेथिभेदनके अनंतर केठके विषे वतेमान जो विष्ण 
ग्रथि ह उस्तके भदसे अथीत्‌ कुभकमपाणायामोसे विष्णुग्रथिके खडनेपर 
होनेवारा जो परमानेद्‌ ( ब्रह्मानंद ) है उसका सूचक ( ज्ञापक ) अति- 
गरन्यरूप केठाकारमें विमर्दं अर्थात्‌ भेरीके शब्द समान अनेकनादोंका 
समदं ओर भेरीका शब्द्‌ उस समय होतेह ॥ ५३ ॥ 
अथ परिचयावस्था- 
ङु-तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायो मदेरुष्वनिः ॥ 
महाय॒न्य तदा याति सवासादसमान् यम्‌ ॥ ७४ ॥ 


१ मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडज्ाधारबधनम्‌ । रे प्राणापानो नाद्बिदू्‌ जीवा 
त्मपरमात्मनोः । मिदित्वा घटते यस्मात्तस्मात्स घट उच्यते) 


( १६०) हटयोगपदी पिका । [ उपदेशः 


भाषाथ-अब अटाई शछोकोसे परिचयावस्थाका वर्णन करते है 
कि, तीसरी प्ररिचयावस्थामे धरश्टिके मध्यरूप अ काशमें मदेढनाम 
वाद्यविशेष ( टर ) की ध्वनि विशेष करके जाननी ओर उस्र अवस्थामें 
प्राणवायु-षंपृणे अणिमा आदि सिद्धियोका समाश्रय जो ( स्थान ) महा- 
ग॒न्य है, श्रमध्याकाशरूप उसमें पह॑च नाता है क्योकि मह गन्यमें वायुका 
संयम करनेसे अणिमा आदि सिद्धियोकी प्रापि होती है ॥ ७५ ॥ 
मृर--चित्तानंद्‌ तद्‌ा जित्वा सहजानदसभवः ॥ 
६. ® (९ ¢ (५0 
दोषदुःखजरव्याधक्षुधानिद्राविवानतः ॥ ५५ ॥ 
भाषाथ-ओर रस योगीका नादका विषय जो अंतःकरणकी वृत्ति है 
उससे उ"पन्नरूप नो चित्ता आनंद है उसा तिरस्कारः करनेके अनंतर्‌ 
स्वाभाविक आत्मसुखरूप जो सरजानद है उसका आविर्भव ( भरकटता ) 
होता है-फिर वह योगी वातपित्तकफरूप दोषोका दुःख, वृद्ध अवस्था, 
ओर आध्यात्मिक दुःख, ओर ज्वर जादि न्याधि-क्षुधा ( भोजनकी इच्छ) 
निदा-इनसे विवनिंत उस्र समय होता है ॥ ७५ ॥ 
मक-शृद्रमयि यद्‌। भित्वा शर्वैषीटगतोऽनिरः ॥ 
निष्पत्तौ वेणवः डाग्दः कणद्रीणाक्षणेो भवेत्‌॥७६॥ 
भाषाथ-जिस समय-प्ाण-उस रुददथिका भेदन करके जो रुदप्रथि 
आज्ञाचक्रमें होती है दषे (ईश्वर) का पीठ (ध्यान ) ने श्रकुयिका 
मध्य है उसमे भप्त होनातोरै-अब निष्पत्तिअवस्थाका वणेन करते हैँ 
कि, निष्पत्तिअवस्थामें अथोव्‌ प्राणके ब्रह्मरेभमे पुचनेपर रेस वेणु- 
( वेश ) के शब्दकी तुव्य शब्द होता है नेषा शब्द्‌ करतीहुईं॑बीणाका 
हाब्द होता है ॥ ७६ ॥ 


मूल-एकीभूतं तदा चित्तं राजयोगामिधानकम्‌ ॥ 
सृष्टि॑हारकतासो योगीश्वरहमो भवेत्‌ ॥ ७७॥ 


+ 
१ # 
+ | 
च 


४. | , भाषारीकासमेता । ( १६९ ) 


भाषाथं-उस निष्पत्तिअवस्थामें चित्त एकीभूत होनाता है अथीत्‌ 
विषय ओर विषयी ( ज्ञान ) इनका अभेद्‌ ( एकता ) हनेसे राजयोग 
नाम जिसका रेसा यह चित्त होनाता हे क्यों कि, चित्तकी एकाग्रताक)दी 
रानयोग कहते हँ ओर बह योगी सृष्टि ओर संहारका कर्ता ईश्वरके समान 
होनाता है अथौत्‌ नादक अनुसधानसे रचना ओर संहारके कर्ता ईंश्वररूप 
होजातांहै ॥ ७७ ॥ 
(क + ह~ + 
प्रल--अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिरतेवाखंदितं सुखम्‌ ॥ 
न क, (क मो २.९ १) ध > ^ 
ॐ याद्धवामद सास्य रजयागादवाप्यतं ॥ ७८ ॥ 
भाषाथं-ययपि इन दोनों शोकोंका अथ पिरे छिख आये हँ तथापि 
यहांभ किचित्‌ छिखते हँ कि, मुक्तिहो वामत हो इस नादानुसंधान कर- 
नेभेही अखंड सुख होता है ओर टयसे उपन्न हुजआ यह सुख रानयोगे 
प्रप्र होता है ॥ ७८ ॥ 
प्--राजयोगमजानंतः केवरं हठकर्मिणः॥ 
ॐ = ऋ ^¢ 
एतननभ्याक्षना मन्य प्रयाषफखवाजतान्‌ ॥ ७९ ॥ 
भाषा्थ-ओर जो योगी रानयोगको नहीं जानते हँ ओर हठयोगकी 
करियाको करते हँ उन अभ्यासि्योको मेँ परिश्रमके फर्स वर्जित मानताहूं 
अत्‌ उनका हटयोगका फट नदीं होता है ॥ ७९ ॥ 
= (~ त्‌ भ < भ्र ॐ # 
मड-उन्मन्यवाप्तये सघ भ्र्यानं मम संमतम्‌ ॥ 
राजयागपद्‌ प्रा सुखपायाऽल्पचतसताम्‌ \ 
सद्यः प्रत्ययसंधायी जायते नादजो ख्यः ॥८०॥ 
भाषाथ-रन्मनीअवस्थाकी शीघ्र माप्रिकेिये मुञ्च स्वात्मारामयोगी- 
को भरुकुटियोके मध्यमे जो ध्यान है वह संमतंहै ओर सबयोगोंका राना- 
रूप जो राजयोग है उस तुर्यअवस्थानामके राजयोगकी पभरापिके खयि 
र्वेक्त भुकुटियोका ध्यानही असपदुद्धियोके स्यि सुख ( रर ) उपाय 


( १६२) हटयोगपरदौपिका । [ उपदेशः 


है-ओर नादसे उत्पन्नभया जो चित्तका विय दहै वह क्षीघही प्रतीतिको 
करनेवाला होता हे ॥ ८० ॥ 


मृर-नादानुसंानसमाधिभाजां योगीश्वराणां हदि 

वेधंतानम्‌ ॥ आनेदमेकं वच्तामगम्यं 

जनाति त अप्रुरनाथ एकः ॥ <३॥ 

भाषाथ--अनाहतध्वनिरूप जे! नाद्‌ हे उप्तके अनुसंधान ( स्मरण ) 

से जे चित्तके एकाग्रतारूप समाधि हे उसके कतौ जो योगीश्रर ( योगि- 
यमे जो उत्तम ) है उनके हदयमे बटताहुजआ ओर वाणी निसको "यह 
हे' इसमरकार नहीं कहसकती है-रेसा नो योगशाखमें मरिद्ध एक 
( मुख्य ) आनंद होता है एक श्रीगुरुनाथ अथात्‌ श्रीयुत गुरुस्वामीही 
नानते हँ -इरसे गह सूचित किया कि नाद्के अनुसंधानका आनंद गुरुकी 
दयासही प्रतीत हो सकता हे अन्य भकारसे नहीं हो सकता ॥ ८९ ॥ 


सक कृणा पवय हस्ताभ्या च वृणा च्वान मुनिः॥ 
तन चत्त स्थरङ्कयादयावात्ल्यरषद्‌ त्रमत्‌॥८२॥ 


भाषाथ-नादके अनुसंधानसे प्रत्याहार आदिके क्रमसे समाधिका 
वणन करतंहँ कि मननका कतौ योगी हा्ोके अगृटसें कणेकि ककर 
अथात्‌ अगूठोको कणीके छिदोमिं टगाकर निक्त अनाहतध्वनिकों सुनता 
उस अनाहतध्वानिमें अस्थिरभी चित्तको तवतक स्थिर केरे नबतक तु्या- 
वस्थारूप स्थिरपदका प्रप्त न हो-सोईं कहीहै कि, तुयीवस्था, चेतनका 
अभि््यंनक ( ज्ञापक ) नो नाद उसका ज्ञानरूप है ओर नादके अनसंधा- 
नसे वायुकी स्थिरता ओर अणिमा आदि सिद्धिभी होतीहि-ओर तरिपुर- 
सारसमुचयमेभी कहांहै कि निस योगीके देहम स्वाभाविक नाद भरीप- 

१ तययवस्थाचदाभेव्यजकनाद्‌स्य वेदनंग्रोक्तमिति नादाचुखंधानेन. वायु- 
स्थयभणिमादयोपि भवतति । ग विजतोभरवतीहतेनवायु सह्‌ जयस्य 
स श्ल्तःग्रणादः । आणमादमणाभर्वात तस्यामेतप॒ण्यच मरागणोदयस्य।॥। 


सुरगज तनूजवैरिरंघे विनिरुष्य स्वक्रगंग॒लिद्धयेन । जलघेरिवधीरनादमंत 
प्रसरतं सहस्रन्धरगोतिमरत्यः ॥ | 


४. ] भाषाटीकासमेता । ( १६३ ) 


कार उठता वह॒ वाथुको जीतछेतांहे ओर उसको अणिमा अदिगुण, 
ओर उस्र महादयको अतु पुण्य होतेह, अपने दाथकी दृ अंगि्योसि 
कणकि छिद्ोको रोककर-समुद्रके समान धीर जो नाद देहके भीतर फैटा- 
ताहि उसको मनुष्य ( योगी ) ज्ञीघरी सुनते ॥ ८ ॥ 
‰ कः ` क, 9 द्य क १ (4 
मट-अभ्यस्यमाना नाद्‌ऽय बद्यमव्रेणुत वानम्‌ ॥ 
९, [प्‌ # #~ ज र क १ [न क. 
पक्षाद्रक्षेपपखिरं जित्वा योगी सखी भवेत्‌॥८२॥ 
भाषा्थ-अभ्यास कियाहजा अथीत्‌ अनुसंधान किया यह नाद बाहि- 
रका ज। शब्द है उसका आवरण करति अथात्‌ बाह्यके शब्दकोभी योगी 
सुनरेतांहे ओर बह नादका अभ्यासी योगी एक पक्षभरसेही चित्तकी च॑च- 
छतारूप संपृणे विक्षेपको जीतकर सुखी होतांहे अथात्‌ आत्मानेदरूप सुख- 
का प्राप्र होतांहे ॥ ८३ ॥ 
स |: ५ स शि क 
मूट-श्रूयत प्रथमास्याप्त नादा नाना्वधा महान्‌ ॥ 
४३ द = € श्र ् मु & 
तत।(ऽभ्यास वधमान श्रूयत सृह््पसूक््पकः ॥८४॥ 
भाषाथे- प्रथम > के अभ्यासमें अनेकपरकारका अथौत्‌ समुद मेष 
भेररीके शब्दकी तुल्य महान्‌ (भारी ) नाद स॒ना नातांहै ओर उसके अने- 
तर अभ्यासके होनेपर सृक्ष्म २ शब्द सुना नातांहे ॥ ८४ ॥ 
मू न्द (^ का मू => (न ह. - 9 ठ 
ट- आद्‌ नरखधजामतभराञ्चञ्चरसभवाः ॥ 
टश रः ` ९ [त नि 
मध्य पदटृश्चखात्प वटाकाहर्जास्तथा ॥ < ॥ 
भाषाथ-अन दो शकेोसे नाना भकारके नादका वणेन कस्तेहे किं, 
प्रथमं २ प्राणवायुके ब्रह्मरं धर्मे गमनसमयमे समुद्र, मेव भेरी ( धोस ) 
जो बान हँ ओर स्र्थरी ( आंस ) नो बाद्यविशेष है उनके शब्दके समान 
शब्द्‌ ब्रह्मर्रमे सुने नातिहँ ओर मध्यमे अथौत्‌ सुषुस्नामें भाणवायुकी 
स्थिरताके अनेतर मदर, शंख, इनके शब्दकी तुत्य शब्द सुने नाते ओर 
तिसप्रकार घटका ओर हरनामके जो बानेहै उनके शब्दकी सश्श शब्द- 
भी प्रतीत हेतिं ॥ ८५ ॥ ` 


( १६४) हटयोगभदीपिकः। । [ उपदशः 


मृल-अते त॒ किकिणीवशवीणभिपरनिःस्वनाः ॥ 
इति नानाविधा नादाः श्रूयते देहमध्यगाः ॥ ८& ॥ 
भाषा्थ-फिर पराणकी ब्रह्मरंध्रे स्थिरताके अंतमे किंकिणी वेश- 
बीणा-भ्रमर इनके शब्दकी तुच्य शब्द्‌ सुनेन तेहै-इस भ्रकार दहके मध्यमे 
नाना प्रकारके शाब्द सननातेरें ॥ ८६ ॥ 


अ. + ५ भद 


मृरु-महति श्रयमाणेऽपि मवभेयारके ष्वनो ॥ 
ततर सृक््पात्सृक्ष्मतरं नादमेव परमृशेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भाषा्थ-मेष, भेरी, आदिका जो महान्‌ शब्द है उस्षकी तुल्य शब्दके 
सुननेपरभी उन शब्दोमें सकष्मसेही मृक्ष्म जो नाद है उसका चितन करे 
कंयोंकिं सृक्ष्मनाद चिरकारूतक रहता उसमें आसक्त हआ चित्त जिसका 
एसा मनुष्यभी चिरकारतक स्थिरमाति होनातांहै ॥ ८७ ॥ 


म्रक--वनसुत्सर्य वा स्स सृक््पमृत्सज्य वा चन ॥ 
(१ ९ 
रममाणमपि | क्षततं मनौ नान्यन्न चाख्यत्‌ ॥८८ ॥ 
भाषार्थ-मेव, भेरी, आदैके महान्‌ नादको त्यागकर सृक्ममे वा 
मृक्ष्मनादको त्यागकर मह ननादमें रमण करतेहुये रजागुणसे अत्यत चंच 
वित्तकोा अथात्‌ महान्‌. सुक्ष्म, शब्दके ग्रहण वा परित्यागसे क्रीडा करते- 
हये मनके। चलायमान न करे क्योकि, विषयांतरोमें आसक्त मन, समा- 
धान, नदीं होषकतहिं ओर नादमें रमताहृञआ जो मन उसका समाधान 
होसकताहे ॥ ८८ ॥ 
®. न श क 
म्रर--यतर दृत्रापे वा नाद्‌ स्मात्ते प्रथम मनः ॥ 
किष क्का ५, ५ (७ क "क, 
तत्रव घुस्थराभ्य तन साव विशखीयते ॥ ८९ ॥ 
भाषा्थ-अथवा निस किसी घन वा सूक्ष्म नादमें प्रथममनलर्ओे 
उसी नादमें भटीमकार स्थिर होकर उसी नाद्के संग ख्यं होनातहि- 


४. ] भाषाटैकासमेता । ( १६५) 


यहां पूवं वाक्रयसे भत्याहार-दृसरेसे धारणा ओर तीषरेसे ध्यानके द्वारा 
समाधि कहीहै ॥ ८९ ॥ 
मृर-मकरंदं पिबन्भगो गध नेक्षते यथा ॥ 
नादासक्तं तथा चित्ते विषयात्न हि काक्षते ॥९०॥ 
भाषाथे-जेसे मकरेद्‌ ( पुष्पका रष ) का पान करताहज; भ्रमर, 
पुष्पके गंधकी अपेक्षा नहीं करता तिसीप्रकार नादमं आसक्त ह आ चित्त 
भी-अपने बधनके कत्ता जो खक्‌ चदन आदि विषय हँ उनकी आकांक्षा 
नहीं कर्तांहे यह निधितंहे ॥ ९० ॥ 
मुरु-मनोमत्तगजेद्रस्य विषयोद्यानचारिणः ॥ 
नियन्वणे समथ।ऽथं निनादनिशितांकुशः ॥ ९१ ॥ 
भाषाथे-शब्द आदि विषयरूप नो उद्यान उसमें विचरता हुआ 
जो मनरूप उन्मत्त गनद है उसके पर।वतेन ( रोटाना ) में-यह नादरूप 
जो तीक्ष्ण अंकुशहे वही समं है -इन श्कोसे इद्रियोका विषयोसे वह 
भत्याहार कहांहै नो इस शोकम कहि कि बिष्योभं कमसे चरते हुये 
जो नेत्र आदि इद्विय हँ उनकी जो विषयोंसे निवृत्ति उसको प्रत्याहार 
कहते हँ ॥ ९.१ ॥ 
प्र--बद्धं तु नाद्वधेन मनः त्यक्त चापरम्‌ ॥ 
प्रयाति सुतरं स्थेयं िन्नपक्षः खगो यथा ॥९२॥ 
भाषाथे-नादरूप जो बंधनका साधनंहै उससे अपनी शक्तिके अनु- 
सार बधनको प्राप्त हज मन अर्थात्‌ नादकी धारणा आदिमे आसक्त हुजा 
चित्त ओर्‌ इसीसे भरीपकार त्यागदीह क्षण २ में विषर्योका ग्रहणरूष 
चपरुता जिसने एसा मन निरंतर स्थिरताको माप्त होता रै अर्थाव्‌ धार- 
णाकेो प्राप्त इस भकार हातांहे नेसे छेदन कयि हं पक्ष निसके एेसा पक्षो 
होनाताह इस शोकसे गुभ आश्रयं चिन्तका स्थापनरूप उस ॒धारणाको 


| : ` `, "^ ल" काकु स स लायन य ता रकया नवक क 
१ चरतांचक्षुरादीनां विषयेऽ यथाक्रमम्‌ । यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः 
प्रकीतितः । 


(१६६ ) हटयोगपदीपिका । [ उपदेशः 


कहहि नो इस वचनम्‌ करी कि प्राणायामस पवनको ओर पत्याहा- 
रसे इद्वियोको वशमें करके युभाश्रय ( ब्रह्मरंध ) में चित्तकी स्थिरताको 
करे ॥ ९२ ॥ 
ग्रर-सवेचितां परित्यज्य सावधानेन चेत्ता ॥ 
नाद्‌ एवानुक्षपयो योगतताप्राज्यमिच्छत। ॥ ९३॥ 
भाषाथ-बाह्य ओर भीतरके नो संपूण विषयंह उनकी चिताको 
त्यागकर सावधान ( एकाग्र ) चित्तसे राजयोगका अभिलाषी योगी नाद- 
काही अनुसंधान केरे अथव नादाकार वृत्तिका प्रवाह कंरे इससे वह 
चित्तकी भ्रत्ययेकतानतारूप ध्यान कहा जो इस वचनम कहाहै कि ब्रह्मरूप 
मरत्ययकी जो एकाग्र ( एकरस ) संतति ओर अन्य विषथोर्क निःस्पृहा 
वह ध्यान ह नुप छः प्रथम अगेसे माप्त हतांहं अथीत्‌ उसकी परा्तिके ढः 
अग कारण ॥ ९३ ॥ 
प्रर ना कड ५ क कणि ~ 
प्रट-नादतिरग सारद बधन वाग्रुसयत ॥ 
अंतरगकुरंगस्य वधे व्याधायतेऽपि च ॥ ९४ ॥ 
भाषा्थ-नाद अंतरंग ( मन ) नो सारग मृग उसके अधन ( चंच 
लताका हरण ) में वागुरा ( मगबेधनमें नार ) के समान है अर्थाव्‌ नेसे 
वागराके बेधनसे मगकी चेचरता हरी जाती है इसीप्रक।र नादभी मनकी 
चचरताको अपनी शक्ति हरता ओर नादही अतरग ( मन ) दरि 
णके बेधनमें व्याधके समानंहे अर्थात्‌ नेसे व्याध वागुरामें बंधहये मुगके। 
हरताहे इसी प्रकार अपनमे आसक्त हये मनका नादभी हरताहै अथात्‌ 
नानावृत्ति जो मनम उतपन्न होती हँ उनको दर करताहि ॥ ९५४ ॥ 


१ प्राण।यामेन पवनं प्रत्याहारेण चेद्धियम्‌। वक्ीकरत्य ततः ऊर्याचित्तस्थर्थ 
खभाश्रये । २ तद्रपप्रत्यथेकाश्यसंततिश्चान्यनिःस्प्रहा । तद्धयानं प्रथमेरगेः 
षड्भिनिष्पाद्यते त्रप । | 


५. ] भाषाटीकासमेत । ( १६७ ) 


म्रर-अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः प्रिवायते ॥ 
नदेोपास्तिरतो नित्यमवधायों हि योगिना ॥ ९५॥ 
भाषाथ-जर योमीननका जो अंतरंग ( मन) रूप वाजीदै 
उसके परिव अथोत्‌ बुडशारके द्वारमें अवरोधक रोहदेडके समान नाद 
निदान जेस वानिशाराका परिष वाजीङकी अन्यत्र गतिको तकति 
इसीप्रकार नादभी मनकी अन्यत्र विषयादिकोमें नो गति है उसको 
रोके है इस कारणसे यो्गौनन निश्चय करके नादकी उपासनाका निश्चय 
करे ॥ ९५ ॥ 
† ^ ‰>.९ ४ ~ ् 
प्रट-पद् वसुक्तचाचट्य नादगधकनारणात्‌ ॥ 
मनः पारदमाप्रोति निररेबा्यवेऽटनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भाषाथं-नादरूप जो गंधक उससे जारण ( भस्म ) करनेसे अर्थात्‌ 
नाद्‌ गधकके सयोगसे चचरुताके दरनेसे बद्ध ( एकनादमेही आसक्त ) 
ओर पारके पक्षमें गुटिकारूप हुआ समञ्चना ओर नारणसेही त्यागदी 
परिषयाकार परिणामरूप चांचस्य जिसने ओर पाराके पक्षमें त्यागदी ह 
स्वाभाविक चंचटता निसने वह समञ्जन एेसा मनरूप पारद (चंचररूप) 
निरारुब नामके आकाश्चरूप अपारेच्छिन्न ब्रह्मे गमनको श्थात्‌ ब्रह्माकार 
वृत्तिके पवाहको परापर होताहे ओर पाराके पक्षमें आकाश गमनको भाप 
होना समञ्चना तात्पस्यं यदह कि, इसमरकार बधा हुजा मन निरवच्छिन्न 
( एकरस ) ब्रह्माकार वृत्तिके प्रवाहको करत)हे ॥ ९६ ॥ 
मृट-नादश्रवणतः क्षप्रमतरगमुजगभः ॥ 
विस्मृत्य सवेमेकाम्रः कुञचिन्न हि धवति ॥९७॥ 
भाषाथ-अनाहत शब्दरूप नादके श्रवणसे शीघ्रही मनरूप भुनेगम 
( सपे ) यहां चपर ओर नाद्भ्रिय दनेसे मनक भुनंगम समञ्ना संपूण 
 विश्चका विष्मरण करके एकाग्र हुजा अथोद्‌ नादाकार बृत्ति परवाही होकर 
किसी विषयमे नहीं दौड ताहे ध्यानसे पीठे करे हये श्रोकसि इस विष्ण 


( २६८ ) हटयोगम्रदीपिका । | उपदेशः 


पुराणके वचनं ओर इस पातंनर सूत्रम कमस कहीहुई समाधि 
ओर सप्रज्ञात समाध कही है कै, उसकाटी कल्पनाहीनं जो स्वरूपका 
ग्रहण मनसे है वही ध्यानसे उतपन्न हेता ओर उसकोही समाधि कहते हं 
उस आत्माकाही जो अथैमात्र निभाँस स्वरूप शन्यके समाने उखको संम- 
ज्ञात समाधि कते रै ॥ ९७ ॥ 


ध स ¢^ = 9 
भक-काषठे प्र्वातितो वहिः कोष्ठिन सह शाम्यति ॥ 
य क # ® ॐ पः ® भ । 
नाद्‌ प्रवतत [चत्त नार्दन सह्‌ यत ॥ ९८ ॥ 

भाषाथ-काष्टमे मवृत्तकी अथात्‌ राई हृं अश्न ज्वाररूपको 
त्यागकर जैसे काष्ठके संग शांत होनाती है अर्थात्‌ काष्टरूप रहन।ती है 
तिसीपरकार नादमें प्रवृत्त किया चित्त नादके संग रीन होनाता है अधात्‌ 
रजोगुणी, ओर तमोगुणी वृत्तियोके नाश्से सत्तामाज वा संस्कारमात्र शेष 
रहनाता हे इसमें मेत्रायणीय शाखाका यहं मत्न प्रमाण है कि नेसे इधन- 
रहित अभि अपने योनिरूप काष्टे शांत होती द इसीभकार वृत्तियके क्षयसे 
चित्तभी अपनी योनि ( बह्म ) में शांत होनाता ह ॥ ९८ ॥ 


मृट-वटदिनादसक्तस्तम्धातःकरणदरिणस्य ॥ 
प्रररणमपि सुकरं शरसधानप्रवीगश्ेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


क नि क @ 


भाषाथ-घंय आदि जिनके एसे नो शंख, मर्द, सर्र, ददुभी 
आदिक नाद्‌ हं उनमें आसक्त ओर निश्च नौ अंतःकरणरूप मुग उसका 
प्रहारकरनाभ सुकर हे यदि बाणके संधानमें मुष्य भवीणहो यहां अंतः 
करणका प्रहार नाना वृत्तियोका प्रतिबंधरूप टेना ओर हरिणपक्षमें 
हनन छेना ओर बाणका संधानभी बाणके समान शीवगामी जो वायु 


१ तस्येव करपनादीनं स्वरूपग्रहणं हि यत । मनसा ध्याननिष्या्यः समा- 
धिः सोभिधीयते । २ तदेवाथेमात्रनिभासं स्वूपदुन्यमिव खमाधिः । 

३ यथा निर्धनो वद्धिः स्वयोनाबुपद्राम्यति । तथः बत्तिक्षयाध्चेत्ं स्वयो । 
नावुपङाम्थति। ` ह । 


४. ] भाषारीकासमेता । ( १६९) 


उसका सुपम्नामार्गसे ब्रह्मर्रमे प्रवेश कश्टना ओर हरेणप्षमे धनुषपर 
बाणका योजन ( गाना ) डेना ॥ ९९ ॥ 


मट-अनाहतस्य शब्दस्य ष्वानियं उपटभ्यते ॥ 
प्वृनेरतगेतं ज्ञेयं ज्ञेयस्यातगतं मनः ॥ 


मनस्तत्र ख्यं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥१००॥ 
भाषा्थ--अनाहत अथव विनाताडनाके उत्पन्न जो शब्द उसकी जो ` 
ध्वनी प्रतीत होती है, उसध्वनीके अतगेतही ज्ञेयरूप प्रकाशमान चैतन्य है 
ओर उस ज्ञेयके अतगत अंतःकरणरूप मन रहै ओर उस ज्ञेय्मेही मन 
विख्यको प्राप्त होता है अथौत्‌ परमवेराग्यस संपणे वृत्तिर्योसि श्॒न्य होकर 
सस्कारमात हेष रहनाता है ओर वही विष्णु ( व्यापक ) आत्माका पर- 
मपद्‌ है अथात्‌ योगीजनोकी भराप्रिकं योग्य अंतःकरणकी व॒त्तिरूप उपा- 
धिसे रहित आत्मारूप ह ॥ १०५ ॥ 


= के € 
पर्-तवदाकाशचक्षकटपा यावच्छब्दः प्रवतत ॥ 
(३ (9 च 4 कि9 क ४ 
निःराब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मेति भीयते ॥ 9 ॥ 
भाषा्थ-इतने अनाहत ध्वनीरूप शब्द सुनेनाते हँ इतनी आका- 
शकी भटीमकार कल्पना होती हे क्योकि शब्द आकाशचरूप है ओर गुणग- 
णिका अभेद है ओर मन सहित जब शब्दका विय होजाता ह तब शब्द 
रहित जो परह्य वह्‌ परमात्मा शब्दस कहाजातांहे अथात्‌ संपूरणं वत्तियों 
का ख्य होनेपर जो स्वरूपसे स्थितंहं वही परब्रह्म परमात्मास्वरूपंहे॥ १॥ 
७. ् क = (ष क 
प्रख-यात्काचत्रादृकूपण श्रूयत शाक्त्व स्ता ॥ 
क क = वि 4 = 
यस्तत्वाता नरक्िरः स ख परमेश्वरः ॥ २॥ 
भाषाथ-जो कु नाद्रूपसे सुनाजाता है वह राक्तिही ३ ओर निसमें 
तत्वोका ख्य होता है वह निराकार परमेश्वर हे अर्थात्‌ सपण वबत्तियोका 
क्षय होनिपर जो स्वरूपावस्थित ह वही आत्मा है -इन पूवेक्ति पांचश्छाकोसे 


राजयागनामक। जसपज्ञातसमाना कहा ह ॥ > ॥ 
८ 


( १७० ) हठयोगप्रदीपिका । | उपदेशः 


पूठ-सव टठख्योपाया राजयोगस्य सिद्धये ॥ 
राजयोगस्षमाषूटः पुरुषः कार्वेचकः ॥ २॥ 


 भाषाथे-हठ ओर यके जो संपूर्णं उपाय हँ अर्थात्‌ आसन कभक 
मुद्रा आदि हठके उपाय ओर नादानुत्तधान श्ांभवीमुद्रा आदि-रयके 


उपायहं वे संपूणे मनकी संपूणे वृत्तिर्योका निरोधकूप नो राजयोग उसका ` 


सिद्धिके खियिदी कहे हं ओर उस रानयोगमें भटीभकार आरूढ ( प्राप् ) 
जो पुरुष हे वह कारका वंचक अर्थात्‌ मत्युका जीतनेवाखा होजातांहै ॥ ३॥ 
म्रर-तंत्वं वीजं हठः क्षेजमोदासीन्यं जरं चिभिः॥ 
उन्मनी कट्परतिका सद्य एव प्रवतेते ॥ ४॥ 
भाषार्थ-तच्व ( चित्त ) दी बीन है. क्योकि चित्तही उन्मनीअव- 
स्थारूप जो अंकुर है उसके आकारसे परिणामको प्राप्र होताहै ओर पाण 
अपानकी एकतारूप नो हठ है. वही कषेत्रे क्योकि क्षिके समान मराणाया- 
ममेही उन्मर्नारूप करपलता उतन्न होती है ओर उदासीनता ( परम 
वैराग्य ) नरुहै क्योकि उद।सीनताही उन्मनी कलरुताकी उत्पत्तिका 
कारण है क्योकि, असंमरज्ञात समाधिका यद रक्षण कहौ द कि, परम 
वेराग्यका हेतु जो चिन्तका संस्कारविशेष है वही असंपज्ञात समाधि है-इन 
बीन, क्षे, जर, रूप पूर्वोक्त तीनोसे असंमन्ञात अवस्थारूप उन्मनी 
कल्पता श्ी्रही उतपन्न होनातीहै-संपूणं इष्टकी साधक होनेसे उन्मनीका 
 केत्परता कहते हँ ॥ ४ ॥ 
[1 कि # $ 
मट-सदा नादानुसधानाल्क्षीयते पापक्तचयाः ॥ 
निरंजने विरीयेते निथितं चित्तमारूतो ॥ ^ ॥ 
भाषाथे-स्देव नादके अनुसंधानसे पापोके समह क्षीण हते ई- 
ओर निशण चैतन्यम चित्त ओर पवन ये दोनों अवय रीन होनाते ह 


अथीत्‌ मन ओर पराण इनदोनोंका ब्रह्मम रयदहोना ताह ॥ ~ ॥ 
१ परचैराग्यदेतेकः संस्फारचिरोषश्ित्तस्यासंप्रक्ञातेः । 


+ 
¢ क "र कः क, "व्क क "क च" " ऋ कक्कर काकका्का र हक 


क १ ग कक व्क क्क | कक ° कु शकक 


४. | भाषारीकासमेता । ( १५१९ ) 


परक -दोखडुंदुभिनाद्‌ं च न शृणोति केदाचन ॥ 
काष्टवलायते देह उन्मन्यावस्थया धुवम्‌ ॥ & ॥ 
भाषार्थ-अव आगश्चोकेसि उन्मनीअवस्थाको प्राप्रजो योगीहे 
उसकी स्थितिका वणन करतेहं कि, वह योगी शंख-दुंदु भी-इनके शब्दको 
कद्‌ाचितभी नरीं सुनता है यहां शंख दुंदुभा-रब्दमात्रके उपलक्षक है- 
ओर उन्मनीअवस्थासे देह काष्टके समान चेष्टारहित होजातांहै ॥ ६ ॥ 
४५ ® ®= ह हैः कि @ (0) 
स्र--सवावस्थावानसक्तः सवाचताववाजतः ॥ 
मृतवत्तिष्ठते योगी स सक्तो नाच ङंशयः॥ ७॥ 
भाषाथं-ओर जाग्रत, स्वप, सुषुपरि, मच्छ, मरण, रूप जो पांच 
व्युत्थानावस्था हँ उनसे विशेषकरके रहित होतांहे ओर संपणं चिताओंसे 
विवर्जित जो योगी हँ अर्थात्‌ संपृण वृत्तियोके निरोधरूप योगमें स्थित ह 
वह जीवन्मुक्त ह इसमें संशाय नहीं है-क्योकि संपृणे वृत्तियोकि निरोधमें 
आत्मा अपने स्वरूपम स्थित होनाताहै सोई पातनं सूम कहा कि, 
उससमय द्रष्टा पने स्वरूपमें स्थित हातांहे ॥ ७ ॥ 
मृर-खादययते न च काठेन बाध्यते न च कमेणा ॥ 
साध्यते न स्त केनापि योमी युक्छः समाधिना ॥८॥ 
भाषाथे-समाधिसे युक्त योगीको मल्युभी भक्षण नहीं करतार ओर 
गुभ अगुभ रूप कियेहुये क्सि जन्म मरण आदि कशभी नहीं होति हैँ 
ओर न वह योगी किसी उपायसे साध्य होसकतहं अथौत्‌ कोड पुरुष य॑त्र 
मेज आदिसे साध नहीसकता- सोई समाधिप्रकरणभें पतंनंरिका सूत्रहं 
कि, उस समाधिके समय रकी निवृत्ति होती है ॥ ८ ॥ 
प्रल--न गेषं न रसं रूपं न च स्पे न निःस्वनम्‌ ॥ 
नात्सानं न परं वेत्ति योगी युक्तःसमाधिना ॥ ९ ॥ 


१ तदाद्रषटः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । >. ततः ऊशकमेनिडत्तिः। 


( १७२ ) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


भाषाथ-समाधपिसे युक्तं योगी सुरभि, असुरभिरूप गध ओर मधुर 
आम्ट, रवण, कटुक, कषाय तिक्तरूष छः प्रकारका रस, ओर शु, ` 
नीर, पीत, रक्त, हरित, कपिर, चि्ररूप सातपरकारका रूप ओर शीत, 
उष्ण, अनुष्णाज्ञीतरूप, तीनपरकारका स्प ओर शंख, दं इभी, समुद, ` 
मेव इनका बाह्य शब्द, ओर नादरूप भीतरका शब्द्‌, ओर अपना देह 
अन्य अन्य पुरुष इन पूर्वोक्त गंध आदिको नहीं नानता हे ॥ ९ ॥ 
प्रर--चित्तं न सुप्त नो जाप्रत्स्मतिविस्मृतिवर्जतम्‌ ॥ 
० क ६, ८२ ० 
न चस्तपात नादात यस्यासा सुक्त एव सः॥११०॥ 
भाषाथ-निस योगीका चित्त आच्छादक तमोगुणके अभावसे सोवता 
नहो, क्योकि त्रिगुण अंतःकरणमे निस समय सत्वगुण ओर रनोगुणका 
तिरस्कार करक सब ईदि्योका आच्छादक तमोगुण अधिक होतहि उस ` 
समय अंतःकरणका विषयाकाररूप परिणाम न होनेसे सुप्र अवस्था 
( शयन ) कहाती है ओर इद्वियेोसे विषर्योका ग्रहण होनेसे योगीको नायर 
तभी नहो, ओर स्मरण विस्मरणसे बनितहा, अथोत्‌ संपृणं बृत्तियेकि 
ओर उद्रोधकक अभावसे स्मरतिरहितदहो ओर स्प्रतिका ननक नो 
संस्कार उस अभावसे विस्मरातिसे रहित हो ओर संस्कार रेष चित्तके ` 
होनेसे नाशकोभी भ्राप्र नहो ओर वृत्तियोकी उतत्तिके अभावसे उदथ 
( उतन्न ) भी नहोताहो वहभी योगी मुक्तही है ॥ ११० ॥ 
मृर--न विजानाति रीतोष्णं न दुःखंन सुखं तथा ॥ 
न मनं नापमानं च योगी युक्तःसमाधिना॥११॥ . 
भाषाथे-समाधिसे युक्त योगी शीत, उष्णपदाथेको ओर ताडना 
आदि दुःखको ओर सुरभि चंदनओदिके छेपनषूप सुखको ओर मान अप- 
मानको अर्थात्‌ दूसरेके किये सत्कार ओर अनादरको नहीं जानतांहै॥९९॥ 


मृर-स्वस्थो नाग्रदवस्थायां सुप्तव्योऽतिष्ठते ॥ ` 
निःधासोच्छापरीन निचितं युक्त एव सः॥१२॥ 


४, | भाषाटीकासमेत । ( १७३ ) 


भाषा्थ-जो योगी स्वस्थअवस्थामें अर्थात्‌ इद्विय ओर अतःकरणकी 
प्रसन्नतामें स्थित होकर जाग्रते अवस्थार्मेभी दह ओर इद्वियोके व्यापारसे 
ठ॒न्य सुप्के समान ओर बाहिरकी वायुका देहं ग्रहणरूप निःश्वास ओर 
देहमें स्थितवायुका बाहिर निकासनेरूप उच्छास इन दोनोमे रदित 
होकर निश्चरु यिकता हे वह योगी निश्यसे म॒क्तही है ओर दत्ता्रयने 
जीवन्मुक्तका रूप यह कहा है किं, निगुणके ध्यानम संपन्न मनुष्य समा- 
धिका अभ्यास कंरे फिर बारह दिनसेही समाधिको भप्त होता हे ओर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य वायुको रोककर निश्चयसे जीवन्मुक्त होता है ॥ १२॥ 
मूल-अवेध्यः सवेराक्चाणापरचक्यः सवेदेरिनाम्‌ ॥ 
क } ॥। क = , (कर 
अग्राह्या मन्रयन्ाणा सम युक्तः समापना।३२॥ 
भाषाथ-ओर समाधिसे युक्त योगी संपूर्णश्चश्रेसि वध करनेके अयोग्य 
होता है ओर सब देहधारिर्योको वश आदि करनेमें अशक्य है ओर 
वीकरण, मारण, उच्चाटन हे फर निनके एसे मंत्र यंत्रोसेभी वशमें करने 
अयोग्य है इसमरकारके योगीको अनेकप्रकारके जो विघ्न हते हँ उनको 
दिखति हें. दत्तात्रेयने काहे कि, पहिरा वित्र आस्य ओर दूसरा 
धर्तोकी सभा ओर तीसरा मंजस्ाधन ओर चौथा धातुवाद ये योगके 


भ ~ 


ज्ञातानि विघ्रकदे दँ ओर मार्कडयपुराणमें य विघ्रकंहे ह के, योगाकी 


१ निरगणो ध्यानसंपन्नः समाधि च ततोऽभ्यसेत । दिनद्धादशकेनेव 
समाध समवाघ्रयात्‌ । वायुं निरुध्य मेधावी ज्वन्मुक्तो भवेद्धवम्‌ । 

> आरुस्यं प्रथमो चिन्नो द्वितीयस्तु प्रकथ्यते । पूर्वोक्तधूर्तगोष्ठीच तती- 
यो्मत्रसाधनम्‌ । चतुर्थो धातुवाद: स्यादिति योगविदोषिदुः । ३ उपसगौ 
प्रवर्तेते दृष्टा ह्यात्मनि योगिनः । यतांस्तेसंप्रवक्ष्यामि समासेन निबोधमे । 
काम्याः क्रियास्तथा कामान्मल्ष्योयोऽभिवांछति । लियोदानफरं विदां 
मायांकुप्यं धनेवसु । देवत्वममेङरात्वं रसायनवयः क्रियाम्‌ । मेरुप्रयतनं यज्ञं 
जखागन्यावेक्ञनं तथा! श्राद्धानां शक्तेदानानां फलानि नियमास्तथा । तथोप- 
वाखात्पूत्तीच् देवपिच्रचनादपि । अतिधेभ्यश्च कर्मभ्य उपकष्टोऽभिवांछति । 
विन्नीमत्थं प्रवत्तेत यनाद्योगी निवतंयेत।न्रहसंधिम्नः कवःरपसर्गेः प्रमुरयते 


( १७४ ) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेशः 


आत्मामं देखनेसे नो वित्र होते हँ उनको मे तेरे भरति संक्षेपसे कहताह 
त्‌ उनको सुन-कामनाकेलिये कम जर कामनार्जकी नो मनुष्य वांछा 
करता हे खी, दानका फर, विद्या, माया, गुप्र ओर प्रकट धन, देव, 
ओर इद्र होना ओर रसायनरूप देहकी किया, मेर, यतन, यज्ञ, ज 
ओर अभिभ प्रवेरा श्राद्ध ओर शक्तिसे दान, फर ओर नियम, ओर 
उपवास वापीकूपतडागरादि पूते, देव ओर पितरोका पून, अतिथि ओर 
कमे इनसे युक्त हआ योगी नो कुक वांछा करता है उस्षके योगमें विन्न 
प्रवृत्त हो नाता है इससे योगी यतरोसे विघ्रको निवृत्तकर, ब्रह्ममें आसक्त 
मनको करताहुभा योगी भरसे दछृटता है अर पद्मपुराणमें रिखौहि कि, 
जब इन विघ्र।से जिस योगीके मनम विक्षेप नहो वह॒ अति द्भ उस 
परब्रह्मको प्राप्र होताहे, योगभास्करमें टिखां है कि, सात्विकी धीरताको 
करके सत्वगुणसे भरीभकार स्थिर ओर मनसे निगुणका ध्यान करता 
हुजा योगी विर्ोसे अवद्य छृटता है. इसपकार योगका उपासक ओर इद्र 
आदिके पद्की इच्छसे रहित, ओर सिद्धि आदिकोकी वासनाका त्यागी 
मुनि जीवन्मुक्त होतांहै. विघ्न अनेक प्रकारके हँ प्रतु विस्तारके भयसे यहां 
नहीं कहे हँ ओर वे सब वित्र बिष्णु ओर शिवरजीके ध्यानसे योगिर्योको 
निवारण करने योग्यहं ॥ १३ ॥ 
क, [० (भ क अ) 
मूट्-यवन्नव भ्रवराति चरन्पारता वव्यमा्म 
यावद्विदुनेभवति ददप्राणवातप्रव॑पात्‌ ॥ 
याषद्धयाने सहनसहङ्ञं जायते नेव तत्तवं 


तावज्ज्ञानं वदति तदिदं दंभमिथ्याप्रखपः॥१३४॥ 


१ यदेभिरंतरायेन क्षिष्यतेऽस्यहि मानसम्‌ । तदग्रेतमवाग्नोति पर- 
बरह्मातिदुद्धेभम्‌ । २ साप्विकीं धृतिमादटव्य योगीसखच्वे नसुस्थिरः । निशणं 
मनसाध्यायन्नुपसर्गेः प्रमुच्यते । एवं योगपमुपासीनः शकरादिपदनिःस्षदः । 
सिद्धयदि वासनाप्यागी जीवन्मुक्तो भवन्मनिः । विस्तरस्यभियानोक्ताः 
सतिविनच्राद्यनेककाः । ध्यानेन विष्णुहर्योवीरणीयाहि योगिना । 


४. ] भाषाटीकासमेता । ( १७५ ) 


भाषा्थ-अबर अयोगि्योको ज्ञानका निणकरण करतहए योगियो- 
कोरी ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करते हँ कि, नबतक सुषूभ्राके मार्गमे 
ंहताहजआ प्राणवायु ब्रह्मरंधमे प्रविष्ट होकर स्थिर नहीं होता, 
व्योकरि सुषुम्नामें नहीं बहते हुए प्राणवायुको असिद्ध कहते दहै. 
सोह अमृतसिद्धिमें कहौ है कि, नतक अपने मार्गेषे वायु सुपुम्नामें 
माप होकर निश्चर्‌ नहो-कमवरशके अनुयायी उस वायुको असिद्ध ननि- 
ओर जीवनका आधाररूप नो भाण उसके दटबेधन अर्थात्‌ कृभकसे 
दृद करनेसे नतक बिंदु ( वीयं ) स्थिर नहीं होतांह ओर भाणवायुकी 
स्थिरतासे बिदुकी स्थिरता इसी ग्रथमें कंदं अये है कि, मनकी स्थिर- 
तासे वायु ओर वायुकी स्थिरतासे बिदकी स्थिरता होतीहै वह न हो- 
यतो योगी असिद्ध होति सोई अमृतसिद्धमे कहौ है कि, तबतक वृद्ध 
ओर असिद्ध यह सांसारिक नन मानांहै इतने रसद जो ब्रह्मरूपे वह 
देहमें स्थितहो अर्थात अपने स्थानसे पतित होकर देहे आनाय ओर 
ब्रह्मचर्यसे हीन उस मनुष्यको असिद्ध नाने ओर नरामरणसे युक्त ओर 
संपूण क्ेशोका आश्रय होताहि ओर नबतक चित्तरूप ॒तत्वध्यानमें ध्येय 
चित्त नहीं होताहै अथोत्‌ स्वाभाविकं प्येयाकार नो व॒त्तियोका मरवाह 
उससे सहन सदृश प्राणके बेधनसे नदीं होतार ओर वायुकी स्थिरतासे 
चित्तक। स्थिरता अमृतसिद्धि कही है कि, नब यह वायु सुषुम्नाके योगसे 
मध्यमामें विष्ट होनाताहै तब विदु ओर चित्तये दोनों वायुके सग 
होकर मरनति हं ओर इसकं अभावमें असिद्धताभी अमृतसिद्धिमे 


१ यावद्धिमार्मतो वायुर्निश्चरोनैवमध्यगः । असिद्धं तं विजानीयाद्वायुं कम- 
वज्ालुगम्‌ । २ मनस्थेर्येःस्थिरो वायुस्ततो बिंदुःस्थिरोभवेत । 

३ ताषद्‌ बृद्धोप्यसिद्धोखौ नरः सांसखारि कोमतः। यावद्धवति देहस्थोरसेद्रो 
ब्रह्मरूपकः । असिद्धं तेविजानीयान्नरमनब्रह्यचारणम्‌ । जरामरणसंकीर्णं 
सवङ्केशासमाश्रयम्‌ । ४ यदासो भ्रियते वायुर्मध्यमांमध्ययोगतः । तदा बिदु- 
श्च चित्तं च भ्रियते वायुनासह । 


(| 


( १७६) हटयोगमदीपिका । [ उपदेशः । 


कही है किं, इतने बाह्य ओर भीतरकी वस्तुमें चिन्तका स्प॑दन (चेष्टोहोता 
कमेके गुणोंसे युक्त उस चित्तका असिद्ध जानि तवतक सो यह ज्ञान दभभमि- 
थ्याप्रखाप होताहै अथाव्‌ में नगतमें पज्य हगा इसप्रकार दभपूर्वैक ज्ञानके 
कथनसे बुद्धिसे मिथ्या भाषणी होतांहे क्योकि प्राण बिदु चित्त इनकी 
नयक अभावसे ज्ञानका अभव होतांहे ओर उसस जन्ममरणरूप संसा- 
रको निवृत्ति नहीं होसकती है सोई अम॒ताकेद्धिमें कहां है किं, जब यद 
प्राणवायु चलताहे तब बिदुभी चरु कहांहे ओर जिसके अन्नमे बिद्‌ चंच- 
रुहे उसका चित्तभी चचरु होता है ओर बिद, चित्त, वायु इन तीनोके 
चचरु हानेपर संपृणं नगत्‌ उत्पन्न होतोंहे ओर मरताहे यह वचन सत्यै 
योगबीनमेभी कहा ह कि, यदि चित्त नष्ट हुआ भासे तो वहां वायुकाभी 
नाश मतीत होतांहे यदि चित्त वायुका नाञ्च न होय तो उसको शाच्का- 
लान ओर आत्माकौ पतीति जर गुरु ओर मोक्ष ये नहीं होते हे-इसे 

ह सूचित किया कि-भाण, विदु, मन इन तीनोके नयमे ज्ञानके दार! 
योगीकी सक्ति होड नाती है-सोईं अमतसिद्धिमें कहौ है कि, जिस अव- 
स्थाको वायु पराप्त होता है उसी अवस्थाको बिद्भी प्रप्र होनाता है ओर 
जिसमकार वायु साध्य किया नाताहै उसी भरकारसे बिद्‌ साध्य किया 
नाता है ओर मृच्छित हुजा वायु व्याधि्योको हरता है ओर बधन किया 
वायु आकाशगतिको देता ओर खयको पाप्र हुजा निश्चर्‌ वायु सपण 
सिद्धियाको करता हे ओर मुक्तिको देता है ओर जेसी नैसी अवस्था 


(क 


बिदुकी होती हे तेसी २ ही अवस्था चित्तकी होती है-कदाचित्‌ कोर 


१ यावत्प्रसपद्‌ तचत्तं बाद्यान्यं तर वस्तुषु । अखिद्धं तद्धिजानीयाचित्तं कम , 
गुणान्वितम्‌ । > चच्त्येष यद्‌ वायुस्तदागिदुश्चखः स्मृतः । बिदुश्चरुति 
यस्यागे चित्तं तस्येव चंचलम्‌। चङे विदो चे चित्ते चङे वायो च सर्वदा । 
जायते भ्रियते रोकः सत्यसत्यमिदंवचः । ३ चित्तं प्रणष्टं यदि भासते वै 
तत्रम्रतीतो मरुतोपिनारः । न वा यदिस्यान्नदुतस्यश्ास््रेनार्मप्रतीतिने गरू 
मोक्षः । ४ यामवस्थां वरजेद्धायुषिदुस्तामधिगच्छति । यथाहिसाध्यते 
वाथुस्तथा बिदुप्रसराधनम्‌ । मूच्छितौ हरते व्याधि वद्धः खेचरतांनयेत । 


सवखिद्धेकरो रीनोनिश्चलो सुक्तिदायकः ॥ यथावस्थाभवेद्धि दोश्चित्तावस्था 
तथा तथा । 


| भाषाटीकासमेत । ( १७७ ) 


| ¡ कर कि, मरष्योके कल्याण करनेकी इच्छसे ज्ञान कमे भक्तिये 
योग मेने कहे हँ अन्य कोई उपाय किसी शाख्रमे भी नहीं हैँ इसे 
 भेगवानके वाक्यसे तीन मोक्षके उपाय हं तो योगही मोक्षका उपाय कैसे 
कहा १ सो शक नरी, क्योकि उनका योगके अगेमिं अत्व है 
सोई दिखाते रँ कि-आत्मा, देखने, सुनने मानने, निदिष्यास्न 
करने योग्य है । इसं श्रतिसे परम परुषाथका साधन जो आत्माका 
साक्षात्कार है उसके हेतु, श्रवण, मनन, निदिध्यासन कह है. उन 
 तीनोमें श्रवण मनन ये दोनों नियमके अतगत होनेसे स्वाध्याय 
। ( पठन ) भ जंतगंत होते हं ओर मोक्षशाखरके अध्ययनको स्वाध्याय 
कहते हँ ओर बह अध्ययनभी तात्प्याथैके निश्चय पतं टेना वह्‌ 
तात्पयांथेके निणेयका श्रवण मननसे होता है. इससे श्रवण मननका स्वा- ` 4 
ध्यायमें जंतभौव है-ओर नियमोंके विवरणमें याज्ञवतक्यने कहौ है कि, ` 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योनि वेदांतका श्रवण सिद्धांतश्रवण काहे इससे स्पष्ठरी 
श्रवणका नियममे अंतभौव कटाहै-ओए जिसने वेद पटहो सृज वा पुराण 
वा इतिहास पटेहों इनके अध्ययन ओर उत्तम अभ्यासको प॒ कहते हं 
इसं यक्तिसे निरेतर अनुचितन ह रक्षण जिसका एेसा ना उत्तम अभ्यास 
रूप मनन है उसकाभी नियममें अंतभोव कहाहै-ओर विजातीय परती- 
तिके निरोधपुवैक सनातीय पत्ययका परवाहरूप नो निदिध्यासन है उस- 
काभी पूर्वोक्तं ध्यानम अंतभौव है. क्योकि वहभी तिसंक परिपाकरूप 
समाधिसे आत्मसाक्षात्कारके दारा मोक्षका हेतुहै-ओर ईश्वरार्षण बुद्धिसे 
निष्काम कमेका अनष्ठानरूप जो कमयोग हे उसका नियमके अतगत 
इस पतंनाेके कहहुए क्ियायोगमें अंतभौव है किं, तप, स्राध्याय, ईश्व- 


के कि कि 


१ योगाख्रयोमयाग्रोक्ता नणां श्रेयोविधेत्सया । ज्ञानं कमं च भक्तिश्चनो- 
पायोन्योस्ति कुचचित्‌ । २ आत्मा वा अण्द्रछटव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदेभ्या- 
सितव्यः। ३ सिद्धांतश्रवणं भरोक्तं वेदां तश्रवणं धेः । ४ अधीतवेदं सूत्र 
वा पुराणं सेविरहाखकम्‌ । यदेष्वध्ययनंयश्च सद्‌ाभ्यासोजपःस्म्रतः । ५ तपः 
स्वाध्ययेश्वरभरागे वनानि यायोगः । 


( १७६ ) हठयोगप्रदीपिका । | उपदेशः | | 


कही है कि, इतने बाह्य ओर भीतरकी वस्तुमे चित्तका स्प॑दन (चोदते 
कमंके गुरणोसे युक्त उस चित्तका असिद्ध नानि तबतक सो यह ज्ञान दभमि- 
ध्याप्रखप होतांहै अर्थाव्‌ में नगतमं पृज्य हगा इसप्रकार देभपरवक ज्ञानके 
कथनसे बुद्धिसे मिथ्या भाषणही होतांहे क्योंकि प्राण बिदु चित्त इनकी 
नयके अभावे ज्ञानका अभव होतांहे ओर उसस नन्ममरणरूप संसा- 
रकी निवृत्ति नहीं होसकती है सोई अमृतासिद्धिमें कहां है किं, जव यह 
प्राणवायु चरतांहे तब बिदुभी चर कहांहे ओर निक्षके अन्मे बिंदु चंच. 
रहे उसका चित्तभी चच होता है ओर बिंदु, चित्त, वायु इन तीनोकि 
चंचल हानेपर संपूणं नगत्‌ उत्पन्न होतोहे ओर मरतांह यह वचन सत्यै 
योगबीनमेभी कहौ है कि, यदि चित्त नष्ट हुजा भासे तो वहां वायुकाभी 
ना३। प्रतीत होतांहै यदि चित्त वायुका नाश्च न होय तो उसको शाखका- 
ज्ञान ओर आत्माकी भतीति ओर गुरु ओर मोक्ष ये नही होते है-इससे 
यह सूचित किया कि-पाण, बिद, मन इन तीनोके जयमें ज्ञानके दारा 
योगीकी मुक्ति होई नाती है-सोईं अमृतसिद्धि कहौ है करि, निस अव- 
स्थाको वायु प्राप्त होता ह उ अवस्थाको विदुभी प्त होनाता हे ओर 
जिसपरकार वायु साध्य किया जाताहै उसी प्रकारसे बिद्‌ साध्य किया 
नाता है ओर मूच्छित हुभा वायु व्याधिर्योको हरता है ओर बंधन किया 
वायु आकाशगतिको देता है ओर टयो पप्र हुजा निश्चर्‌ वायु सपू्ण 
सिद्धियाको करता है ओर मुक्तिकोदेता है ओर जैसी जेसी अवस्था. 
विदुकी होती है तेसी > ही अवस्था चित्तकी होती है-कदाचित्‌ कोई 


१ यावत्पस्यद्‌ तचत्तं बाद्याभ्यं तर वस्तुषु । आसिद्ध तद्विजानीयाचित्तं कर्म । 
गुणान्वितम्‌ । > चलत्येष यद्‌ वायुस्तदावदुश्चरः स्मृतः । बिदुश्चलति 
यस्यांगे चित्तं तस्येव च॑चलम्‌। चरे विदो चले चित्ते चरे वायौ च सर्वदा । 
जायते च्रियते खोक: सत्य सत्यमिदंवचः । ३ चित्तं प्रणष्टं यदि भासते वै 
तत्रत्रतीतो मरुतोपिनाङाः । न वा यदिस्याब्रतठुतस्यक्राखेनारमप्रतीतिने गर्न 
मोक्षः । ४ यामवस्थां व्रजेद्धायुर्विदुस्तामधिगच्छति । यथाहिसाध्यते 
वाश्ुस्तथा बिदुप्रस्ाधनम्‌ । मूच्छितौ हरते व्याधि बद्धः खेचरतांनयेत । 
सवसिद्धिकरो रछीनोनिश्चलो मुक्तिदायक्रः ॥ यथावस्थाभवेद्ि दोश्चित्तावस्था 
तथा तथा । 


४. | भाषाटीकासमेता । ( १७७ ) 


शोका करे कि, मरष्योके कल्याण करनेकी इच्छसे ज्ञान कर्म भक्तिये 
तीन योग मेने कह है अन्य कोई उपाय किसी शाख्रमेभी नहीं हें इस 
भगवानके वाक्यसे तीन मोक्षके उपाय हं तो योगी मोक्षका उपाय केस 
कहा १ सो ठीक नहीं, क्योकि उनका योगके अगम अंतभाीव दहै 
सोई दिखति रँ कि-आत्मा, देखने, सनने मानने, निदिध्यासन 
कृरने योग्य है । इसं श्रुतिसे परमपुरुषाथेका साधन नो आत्माका 
साक्षात्कार है उसके हेतु, श्रवण, मनन, निदिध्यासन कह हैँ. उन 
तीनोमें श्रवण मनन ये दोनों नियमके अंतर्गत होनेसे स्वाध्याय 
( पठन ) मे अंतगेत होते है ओर मोक्षशाखके अध्ययने स्वाध्याय 
कहते हँ ओर बह अध्ययनभी तात्पर्याथके निश्चय १.१7 लेना वह्‌ 
तात्प्याथैके निणेयका श्रवण मननसे होता है. इससे श्रवण मननका स्वा- 
ध्यायमे अंतर्भाव है-ओर नियमेकिं विवरणमें याज्ञवतक्यने कहौ है कि, ` 
बुद्धिमान्‌ मनुरष्योनि वेदांतका श्रवण सिद्धांतश्चरवण कहा इससे स्पष्टरी 
श्रवणका नियममे अंतभौव कटाहै-ओए जिसने वेद्‌ पटाहो सूच वा पुराण 
वा इतिहास पटहं इनके अध्ययन ओर उत्तम अभ्यासको नप कहते हँ 
इसं युक्तिसे निरंतर अनुचितन है रक्षण जिसका रेसा जा उत्तम अभ्यास 
रूप मनन हे उसकाभी नियममें अंतभौव कहांहे-ओर विनातीय परती- 
तिके निरोधपवैक सनातीय प्रत्ययका प्रवाहरूप जो निदिध्यासन है उस- 
काभी पूर्वोक्त ध्यानमें अंतभौव हे. क्योकि वहभी तिसंकं परिपाकरूप 
समाधिसे जआमसाक्षात्कारके दारा मोक्षका हेतु है-ओर ईश्वरार्षण बुद्धिसे 
निष्काम कमेका अनुष्ठानरूप नो कमयोग हे उसका नियमके अंतर्गत 
इस पतंनाटेके कहहए क्ियायोगमें अंतभौव हे किं, तप, रराध्याय, ईश्व- 


---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कष छ कि कि 


१ योगास्रयोभयाग्रोक्ता नण श्रेयोचिधेत्सया । ज्ञानं कभ च भक्तिश्चनो- 
पायोन्योस्ति कुताचित्‌ । २ आत्मा वा अण्द्रषटव्यः श्रातव्यो मेतव्यो निदष्या- 
सितव्यः। ३ सिद्धांतश्रवणं प्रोक्तं वेदांतश्रवणं उुधेः । ४ अधीतवेदं सुतरं 
वा पुराणं सतिदासकम्‌ । यदेष्वध्ययनेयश्च सदाभ्यासोजपःस्प्रतः । ५ तपः 
स्वाध्ययेश्वरभ्रनि यानानि सियायोगः । 


( १७८ ) हटयोगभदीपिका । उपदेशः 


रका प्रणिधान ( स्मरण ) इनको क्रियायोग कहते हँ ओर वे तीनों ईश्वर 
गीतामे इन वेचनोसे करे हँ कि, उपवास पराक ओर कृच्छर्चादरायण 
आदि व्रत इनसे जो शरीरका शोषण वही तपस्ियोनि उत्तम तप कहा 
हे ओर मनुष्योके अंतःकरणकी गुद्धिका कतो जो वेदान्त, शतरुद्रीय 
प्रणव आदिका जपेहे वही बुद्धिमान्‌ मनुष्येनि स्वाध्याय कहि ओर स्तुति, 
स्मरण, पूजा इनसे ओर वाणीं मन काया कमं इनसे जो भरीभकार 
निश्च भक्ति वही ईश्ररपृनन कहा तोहे ओर क्रियायोग परपरासे समा- 
धिसे आत्मसाक्षात्कारके ढाराही मोक्षका हेतु होनेसे समाधिकी भावनाक- 
स्यि ओर रोको दर करनेकेलियि है. यह बात उन्तरसृत्से पतेनल्नि 
स्पष्ट कीईं है जिससे अंतःकरण भगवान्‌के आकार होनाय उसे भक्ति कहते 
हँ, सकारण व्युत्पत्तिसे वह नौ ९ प्रकारकी साधन भक्ति कही वह इस 
श्लोकम वणेन कीर हे कि विष्णुक। श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, वेदन, दासता, मित्रता ओर जत्माका निवेदन, यह नव प्रकःरकी 
भक्ति होती है ओर उस भक्तिका ईश्वरके प्रणिधानरूप नियमर्मे अंतभौवेहै 
ओर उस भक्तिकीभी हेतुता समाधिमें पत॑नरिनि इस सूत्रस कही रै कि, 
ईश्वर विषयक नो भक्तिविरेषरूपपरणिधान उससे समाधिका खभ ( फट ) 
होताहि ओर अंतःकरणका भगवदाकारतारूप जो भजन उसे भक्ति कहते. 
इस भावन्युतत्तिसे ता फलमत भक्ति कही ह उसकोही मरम भक्ति कडत 


® अश 


हं उसका छक्षण नारायणतीर्थोनि यह कहि कि, इश्वरके चरणाररिदमे | 
जो एकाग्रतासे निरवच्छित्न जो अत्यंत भरमका मवाह उसको मरमभक्ते ॥ 
कहते ओर मधुसृदनसरस्वतियोने तो भक्तिका. यैह रक्षण कहांहे ॥ 


-------- 


१ उपवासखपराकादिकृच्छर चा द्रायणादिभिः । शरसरशोषणं प्राटस्तपसातप- ॥ 


पाद च ` "ता 


पजन करि =, 


उत्तमम्‌ २ वेदां तक्ातरृद्रीयप्रण्वादिजपं बुधाः। सत्वछ्ुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं 
परिचक्षते । २ स्तुतिस्मरणपूजादिवाङमनःकायकमेभिः। सुनिश्चदखा भवेद्धक्ति- ~ 
रेतदीश्वरपूननम्‌ । ४ श्रवणं कीरतैनेविष्णोःस्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चनं वंदनं . 


दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ । ५ ईश्वरभाणिधानाद्वा ! ६ अ्मभक्तियोगस्तु 
ईश्वरचरणार विद्‌ विषयैककांतिकात्यंतिक प्रेमवाहोऽविच्छन्नः। ७ द्रवीभावप्‌- , 


वकामनसरोभगवदाकारतारूपासविकस्पिक बत्तिभाक्तेः। 


५. ] भाषारौकासमेता । ( १५९ ) 


कि, द्रव होकर मनकी जो भगवदाकाररूप सविकत्पवात्ति उसको 
भक्ते कहते हँ वह भी आ्मसाक्षाक्तासके दारा मोक्षका देतु ¶ै 
कंयोक्ति इन श्रुति ओर स्मृतिरयेमिं यहं रिखांहे कि-श्रद्धा, भक्ति, 
ध्यान, योगसे आत्माको जानो ओर भक्तिसे मुञ्च नानताहै ओर भक्त तो 
यह कहते हँ कि, सुखही पुरुषाथहैे इससे दुःखसे असंभिन्न ना 
सर्वेत्तिम सुखरूप प्रेम भक्तिहै वही पुरुषाथे है उस भक्तिका संप्रज्ञात 
समाधिमें अतभौव है--इससे यह सिद्ध भया कि, अष्टांगयोगसे भिन्न परम 
पुरुषाथंका कोईभी साधन नरहि.भावा्ं यह है किं,इतने गमन करता हआ 
प्राण वायु सुषुम्नाके माग॑में पविष्ट नहो, ओर प्राणवायुके दटबधनसे इतने 
िदु स्थिर नहो ओर इतने चित्त ध्यानके विषय ध्ययकी तुर्य नहो तबतक 
ज्ञान दभसे मिथ्याप्रलापरूप होताहे ॥ ११५ ॥ 


इति श्रीप्तदजानंदसंतानवितामणिस्वात्मारामयोगीदर 


विरचितायां दटयोगप्रदीपिकायां समाधिरक्षणं 
नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ 


इति श्रीस्वात्मारामय। गीन्दविरचितायां हटपदीपिकायां 
श्रीयुत पण्डित-रामरक्षाङ्गन रोँखग्रामनिषासि 
पण्डित-मिरहिस्चदकृतभा।षाविवृतिष्षहितायां 
समाधिरक्षणं नाम चतुरथोपदेशःसमापि- 
मगात्‌ ॥ श्रीरस्तु । 


१ श्रद्धाभक्तेष्यानयोगादर्वेहि भक्त्यामामभिजानाति । 


समाप्रोऽ्यं मन्थः । 


---- ` 
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